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'भण्डल' से निबधों के संग्रह कई प्रकाशित हुए हैं। इनमे से 
कुछ का साहित्यिक महत्त्व है, कुछ का नेतिक या आध्यात्मिक । 
प्रस्तुत निबंध-संग्रह दूसरी कोटि का है। जेसा कि पाठक निबधों 
के शीर्षकों से देखेंगे, सारे निबधो के पीछे एक आध्यात्मिक प्रेरणा 
है। लेकिन इससे यह न समझा जाय कि लेखक ने अपनी रच- 
नाझों मे ऐसी बाते कही हैं, जिनका सबंध मानव-जीवन की 
दैनिक समस्याओं से नही है। लेखक ने आज के ज्वलत प्रइनो पर 
प्रकाश डाला है और अ्रत मे बताया है कि जीवन के शुद्ध और 
प्रबुद्ध होने पर सारे सवाल स्वतः ही हल हो जायगे। 

लेखक की कई पुस्तके मण्डल से प्रकाशित हुई है। उनके 
लघु निबंधो का सग्रह , 'इतनी परेशानी क्यो” हिन्दी-जगत्‌ मे 
खूब लोकप्रिय हुआ है । 

हमे आशा है कि इस पुस्तक को सभी वर्गो के पाठक पढेंगे 
और इसके विचारो से प्रेरणा ग्रहण करेंगे । 


--मंत्री 


दो शब्द 


कुछ वर्ष पहले जब मैं नेपाल में भारतीय राजदूत था तब 
इनमें से कुछ निवन्‍्धों को लिखा था और कोशिश की थी कि 
संस्कृत के कुछ प्रचलित वाक्यात्रों व कुछ भजनों के श्षीरषकों को 
चुनकर गम्भीर विपयों पर सरल व सुवोध भाषा में अपने विचार 
प्रकट करू । 'सत्यमेव जयते', 'योग कर्मसु कौजलम्‌', 'घर्म चर, 
“निर्बल के वल राम', 'साहिव मिले सदूरी में! आदि निबन्ध 
नेपाल में लिखे गए थे और उन्हे समय-समय पर '“गाघी-मार्ग' 
में प्रकाशित किया था । इनमें से कुछ निवध 'भूदान-यज्ञ में भी 
उपे थे। बाद में गुजरात आने पर कुछ और निवन्ध लिखने का 
अवसर मिला। उन्हे भी इस नंग्रह में श्रामिल कर दिया 
गया है। 

हमारे देश के नवयुवक्र अपनी प्राचीन परम्परा से लगभग 
अपरिचित ही है। उन्हे न तो भिन्नण-सस्थाओं में भारत की 
प्राचीन सस्कृति के दारे में कुछ सीयने का अवसर मिलता है भौर 
ने घरों में ही । इसलिए यह शावश्यक है कि उन्हें सरल गली में 
हमारी नैतिकव झआाध्यास्मिक परम्परा का कुछ ज्ञान देने का 
प्रयत्न हो । एसी दृष्टि से मैंने इन निवन्धों को लिसने दा प्रयास 
दिया है। निवस्धों ता विधय केबल आध्यात्मिक ही नहीं हैं, 
उनमें सामाजिछ, झाधिक ये रासनैतिक विपयो का भी समावेश 


ञ्‌ 


है। किन्तु बुनियादी दृष्टि आ्राध्यात्मिक है जो भारती स्कृति: 
का आधार रही है। 

मैं आ्राश्ा करता हू कि हमारे नवयुवक इन निवन्धो को 
पसन्द करेंगे और उन्हे पढने से उनके जीवन में प्राचीन भारतीय 
सस्कारो की कुछ ऋलक मिल सकेगी । 


राजभवन, --श्रीपन्तारायण 
अहमदाबाद 
३० अक्तूबर, १६६८ 
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“सत्यमेव जेयक: 


हमारे राष्ट्र-चिन्ह में अशोक-स्तभ के नीचे 'सत्यमेव जयते' 
लिखा गया है। यह वाक्याश मुडकोपनिषद्‌ से उद्घृत किया 
गया है। 'सत्य की ही जय होती है! इतना कहने से ही हमारे 
ऋषियों को सतोष नही हुआ । उन्होंने यह भी जोड दिया--- 
नानृतम्‌, अर्थात्‌ 'झूठ की नही । सत्य के सिद्धान्त में हमारे 
ऋषियो की कितनी गहरी श्रद्धा थी, कितना अ्राग्रह था, किन्‍्त्‌ 
हम 'सत्यमेव जयते' चिन्ह को दिन-प्रतिदिन देखते हुए शायद 
इतने आदी हो गये हैं कि उसके श्र की ओर विशेष ध्यान नही 
देते। सन्‌ १६९४७ में हमारे तत्कालीन उप-राष्ट्रपति डॉ० राधा- 
कृष्णन्‌ व राष्ट्रनेता पडित जवाहरलालजी ने स्वतन्त्र भारत के 
सामने इसे “राष्ट्र-मन्त्र' के रूप में रखा था। इसलिए इसके गूढ 
भ्र्थ को ठीक तौर से समभना भर उसपर अमल करना हमारा 
पवित्र कर्तव्य बन जाता है। 

कुछ वर्ष पूरे जब भारत का पाकिस्तान से संघर्ष छिडा तब 
हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने बड़ी 
हिम्मत व समभदारी से उस कठिन परिस्थिति का मुकाबला 
किया। कित्तु उन्होने भ्रावेश में आकर कभी सत्य को नही छोडा, 
झूठी दलीलो में नही पड़े और देश व दुनिया को धोखा देने की 
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कोशिश नही की । उन दिलों मुझे चुलसी रामायण में 'घर्म-रथ' 
वर्णन का स्मरण हो आया। रावण की वलवान व सुसज्जित 
सेना को देखकर विभीषण के मन मे भय व शंका उत्पन्त हो गईं 
थी। राम की तो वानर सेना ही थी, और स्वयं भगवान के पैरो 
में जूते तक न थे। रामचन्द्रजी ने विभीपण की परेशानी दूर करने 
के लिए उस 'रथ' का वर्णन किया, जिसके द्वारा वह रावण की 
आसुरी सेना को पराजित करने के लिए दृढ संकल्प थे : 

सौरज, धीरज तेहि रथ चाका । 

सत्य सील बृढ़ ध्वजा पताका॥॥ 

बल बिन्रेक दम परहित घोरे। 

छमा कृपा समता रज़ु जोरे ॥ 

मैने उन दिनों यह चौपाई शास्त्रीजी व चौहानसाहब को 
याद दिलाने के लिए लिखकर उनके पास भेज दी थी । इससे 
उन्हे सनन्‍्तोष हुआ और सत्य-निष्ठा में शायद कुछ बल भी मिला 
होगा। श्रस्त में, भारत की ही विजय हुई भर दुनिया को 
अ्रसलियत का अन्दाज मिला । 
है भर र् 
गाघीजी में तो अपनी श्रात्मकथा का नाम "सत्य के 

प्रयोग' रखा था । उनका तारा जीवन ही सत्य की सोज भा | 
शजनीति व स्वराज्य-प्राप्ति तो केवव एक साधना थी। 
उनका पवहा विश्वास था कि खुद्ध साधनो द्वारा ही पवित्र साध्य 
की प्राप्ति हो सकती है, अशुद्ध व्यवहार से नही । जैसा थीज होगा, 
बसा ही वृक्ष उपजेगा। सन्‌ १६२१ के अ्सहयोग प्रान्दोलन में 
यन सौरी-चीरा का हत्याकाण्ट हुआ तो गांधीजी से अपना 


जल 
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स्वातन्त्य-सग्राम ही श्रवानक रोक दिया। उस समय स्टगओ 
सभी नेताश्रो को बड़ा झ्राइचर्य व अ्रसच्तोष हुझ्ना, किन्तु बाद में 
उन्होने बापूजी की दूरदशिता व सत्य-परायणता को समकका 
और उन्हीके सत्य व अहिसा के मार्ग पर दृढता से चलने का 
सकल्‍प किया । 

गांधीजी सन्‌ १९४४-४५ में कई महीतों तक डायरी में 
अपने हाथ से रोज एक विचार लिखा करते थे। बाद में वे 'बापू 
के आशीर्वाद नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए । इस पुस्तक का 
श्रभी तक अग्रेजी व अन्य भाषाओं में अनुवाद न होने से उसकी 
जानकारी जनता में बहुत कम हैं। मैं तो इस पुस्तक को गाधीजी 
के जीवन व विचारों का निचोड़ समभता हूं। इसमे 'सत्य' के 
सम्बन्ध मे बापूजी ने दो विचार लिखे है : 

“सच्चा कार्य कभी निकम्मा नही होता ।” 

“सच्चा वचन अन्त में कभी अप्रिय नही होता ।” 

इन वाक्‍्यों पर जितना भी मनन किया जाय उतना थोडा 
है। उनमे गाधीजी की जीवन-साधना का स्पष्ट दर्शन मिल 
जाता है। 
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लेकिन आखिर सत्य है क्या ? क्या केवल झूठ न बोलना ही 
सत्य है ” जब पायलेट न्यायाधीश ईसा मसीह का मुकहमा सुन 
रहा था तब ईसा ने भी सत्य की दुहाई दी थी। पायलेट ने 
मुस्कराकर पूछा, “सत्य क्या है ”” और फिर प्रश्न का उत्तर 
सुने बिना वह ईसा का मजाक करता रहा। किन्तु यह सनातन 
प्रश्न आज भी हमारे सामने तीज़ता से खड़ा है। उसका सनन्‍्तोष- 
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जनक उत्तर देना आसान नही है। हम सत्य की व्यास्या भी 
सुविधा के अनुसार करना चाहते है । हमारा जोर साध्य पर ही 
रहता है, साधन की शुद्धि व पवित्रता पर नही । 
यदि आराप सेवाग्राम की 'बापू-कुटीर' मे प्रवेश करे तो दीवार 
पर अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक रस्किन का यह वाक्य एक पुट्ठे पर 
लिखा हुआ श्राज भी मिलेगा। श्रपने जीवन-काल में ग्राधीजी ने 
उसे स्वय सामने टंगवाया था : 
पल 655000९ ण खाए  $ ॥ 96९७ऑऑएणा, गत ॥॥ 
१५0705. / [6 798ए 90 6006 9५9 हझीशाए७, 59 टवुणए02ट॥- 
[007, 99 6 इ०एशां णा 8 श्याक्तांथ, 99 28 हांशाए० ए 
पीर ९ए९ काश्चरणााह 8. ए९एपका शहांएक्याए० [0 8 
इशाएा0९, था शो ॥९08९ [05 065 था6 ५050 गाते 
9852 99 ग्राप्माए 0९87९९४ एात्ा 8& 6 फ़ौग्या]ए एणप्प," 
अर्थात्‌, श्रसत्य वोलने का मर्म धोखा देने में है, न कि शब्दों 
में। असत्य बोला जा सकता है, मौन से, कूट-भाव से, किसी एक 
शब्दांग पर जोर देने से, एक वाक्य को विशेष श्रर्थ प्राप्त हो 
जाय ऐसे आख के इजारे से। और ये सभी तरह के असत्य 
सीधे शब्दो में कहे गये श्रस॒त्य से कई गुना श्रधिक बुरे व 
हीन है। 
इसी साभिक विचार को महाभारत के कवि ने इस प्रकार 
व्यवत्त किया है * 
नाञसों घर्तो यन्न न संत्यमस्ति, 
न तत्सत्यं॑ यच्छलिनानुविद्धम्‌ । 
अर्थात्‌, जिसमें सत्य नही होता, वह धर्म नहीं प्रीर जिसमें 
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छल होता है वह सत्य नही है । फे 

इस प्रकार हमें यह साफ तौर पर समभ लेना चाहिए 
सत्य की आत्मा निष्कृपट व्यवहार में ही प्रतिबिम्बित हो सकती 
है। जहा छल है, शब्दों में दृहरा श्रथ है, कूटनीति है, वहा सत्य 
के देन नही मिल सकते है । और जहा सत्य नही है, वहा श्रच्त 
में पराजय निश्चित है, भले ही शुरू में सफलता के कुछ आसार 
नजर आवे । 

>८ >< >< 

वर्तमान युग में 'डिप्लोमेसी' (कूटनीति) का बोलबाला है। 
सभी राष्ट्र अपने राजदूतो द्वारा दूसरे देशो को घोखा देकर अपना- 
अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करते है। किन्तु मुझे तो स्पष्ट 
दीख रहा है कि अब इस प्रकार की कूटनीति दुनिया मे नही चल 
सकेगी। धोखा-धघडी व बेईमानी के व्यवहार द्वारा हम राष्ट्रों 
को छल नही सकते । एशिया व अफ्रीका के अधे-विकसित व 
छोटे देश भी काफी चौकन्ने होगये है और बडे व विकसित राष्ट्रो 
की बातों में श्रब आ्ानेवाले नही है। सच्ची 'डिप्लोमेसी' ईमान- 
दारी, सद्भावना व सचाई द्वारा ही सचालित की जा 
सकती है। 

भारतीय राजदूत की हैसियत से जब मै पहली बार नेपाल 
के महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह देव से मिला तो 
मैने कहा 

“महाराजाघधिराज ! मै तो 'डिप्लोमेट' नही हू । गाधीजी से 
मैने यही सीखा है कि हमारी बाते साफ व सच हो ।” 
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महाराजाधिराज ने फौरन मुस्कराकर उत्तर दिया : 

“महामहीस, मुझे भी 'डिप्लोमेसी' बिल्कुल पसन्द नहीं 
है। मैं तो सीधा, सरल व्यवहार ही चाहता ह। इसलिए मैं 
आपकी बात का स्वागत करता हूं ।” 

नेपाल और भारत के बीच सद्भावना बढाने में मुझे जो 
कुछ सफलता मिली, वह सचाई व ईमानदारी के व्यवहार से 
ही प्राप्त हो सकी । अगर मैं कह कुछ और करूं कूछ तो मेरी 
कोन सुनेगा ? इस प्रकार की कूटनीति महज बेवकफी सिद्ध 
होगी। गरीब व विकासशील देशों को आथिक सहायता देते 
समय भी हमें श्रपना दृष्टिकोण व्यापक रखना होगा । श्रगर हम 
मदद देकर उन राष्ट्रों की स्वतन्नता व स्वाभिमान को सीमित 
करना चाहेंगे तो इसका प्रभाव विल्कूल उल्दा ही होगा और 
सद्भावना व सहकाये के बजाय हमे कटुता व अविश्वास के 
वातावरण का सामना करना पडेगा। हो सकता है कि इस तरह 
की 'डिप्लोमेसी! को आजकल कुछ लोग भोलापन समझ लें 
शोर उसकी निन्‍दा भी करे। शायद हमारे सीमे व सरल व्यव- 
हार से किसी समय कुछ तात्कालिक नुकसान भी उठाना पढें । 
किन्तु मुझे त्तो इसमें ज़रा भी शक नही है कि अन्त में सत्य की 
ही विजय होगी, भूठ, कूटनीति व चालवाजी की नही । 

ओ< *०< > 

सत्य कया है भौर असत्य क्या है, इसका भ्रन्दाज किस प्रकार 
लगाया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर गांधीजी ते बडे मामिक 
शब्दों में दिया है। धनू १६२२ में वह यरवदा-जैल में राजन तिक 
बन्‍्दी भे। वहा से उन्होंने अपने पांचवें पुत' सेठ जननालाल बजाज 
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को एक बडे महत्व का पत्र लिखा था, जिससे सत्य व अहिसा 
के बुनियादी सिद्धान्तो का बहुत सुन्दर विवेचन है। सत्य की 
व्याख्या करते हुए उन्होने लिखा--“हमारे अ्रन्त:करण को जब 
जो ठीक लगे वही सत्य है ।” दूसरे शब्दों मे ग्रगर हमारा दिल 
साफ हो और हम अपने हृदय की गवाही के अ्रनुसार ही विभिन्‍न 
परिस्थितियों में कार्य करें तो हमें सत्य का आशीर्वाद प्राप्त हो 
सकता है। किन्तु अगर हमने अपने-आ्रापको धोखा देने की कोशिश 
की और अपने अन्तर की आवाज को सुना-श्रनसुना कर दिया तो 
हम सत्य का हनन करते हुए अपनी आत्मा की भी निर्मम हत्या 
कर बैठेगे। 

मेरे पिताजी अकसर कहा करते थे कि दुनिया मे सबसे 
आसान काम है अपने-आपको धोखा देना। हम दिन-रात 
कोशिश करते है कि कही दूसरों के धोखे मे न फेस जायं । लेकिन 
यह नही समभते कि हम खुद ही अपनेको दिन में शायद कई 
बार धोखा देते रहते है। श्रकसर हमारा दिल तो कहता है कि 
अमुक काम बुरा है और उसे नही करना चाहिए, लेकिन फिर भी 
हम झपने मन को कई व्यावहारिक दलीले देकर समभा लेते है 
कि वेसा करने में कोई खास हज नही है । दुनियादारी, लोभ, 
मोह व लालसा हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देते है भौर हमारे 
हृदय को छलकर असत्य व्यवहार करा डालते है। बस, यही है 
सारे पाप की जड और भ्ूठ की बुनियाद । 

जब मैं १९४२ के "भारत छोडो” आन्दोलन के श्रन्तर्गत 
बुलढाना जेल में राजबन्दी था तब चहारदीवारी के नजदीक 
चारो श्रोर घूमते हुए काफी दोहे लिख डाले थे, जो बाद में 'भ्रमर 
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श्राशा के नाम से प्रकाशित हुए थे। उनमें से एक दोहा इस 
प्रकार था : 

दग़ा न दो अपने दिल को, 

बस यही नीति का सार। 

अपने को धोखा देने सें, 

नहीं पाप का पार | 

>८ ८ >< 
यदि हम जरा वारीकी से सोचे तो पता चलेगा कि सत्य से 

विचलित होने का मुख्य कारण है मोह या आसक्ति | भारत की 
प्राचीन परम्परा में राजा हरिइ्चन्द्र की कथा वहुत मशहुर है। 
वे सत्य के अटल पुजारी माने जाते है। किन्तु प्रारम्भ मे उनको 
भी मोह ने असत्य की श्रोर बुरी तरह घसीठा था। सारा वैभव 
होते हुए उनके कोई पुत्र न था। कठिन तपस्या के पदचात्‌ वरुण 
देवता ने उन्हें पुत्र-दान का वचन दिया, लेकिन कहा कि लड़का 
पैदा होते ही वापस ले लूगा | कुछ समय बाद एक धयुन्दर बालक 
का जन्म हुआ, जिसका नाम रोहित रखा गया। राजा हरिद्चन्ध 
की अनुनय-विनय से प्रभावित होकर वरुणदेव ने उसे दस दिन 
तक ज़िन्दा रहने दिया, लेकिन राजा का मोह बढ़ता ही गया | 
उन्होने प्रार्थना की कि बच्चे के दात निकलने तक उसे जीवित 
रहने दिया जाय । यह माग भी स्वीकृत होगई। अन्त में राजा 
हरिश्चन्द्र रोहित को जिन्दा रखने के लिए एक ब्राह्मण के मिर- 
पराध बालक की वति चढाने को भी तैयार होगगे । जब विश्वा- 
मित्र ने यह करण दृण्य देखा तो उन्हें बठा क्रोध आया और 
राजा को कहे घब्दों में धिककारा। हरिस्वक्क के अन्तर-ते न युले 
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और उन्होंने उसी दिन से सत्य का ब्रत ले लिया। बाद की 
कहानी सर्वं-विदित ही है । 
आज हमारे समाज में व देश मे जो असत्य और भ्रष्टाचार 
छाया हुआ है उसकी बुनियादी वजह तो लोभ एव लिप्सा ही है 
न ? सयोजन के इस युग में हरेक व्यक्ति अपना जीवन-स्तर 
उठाने की घुन में लगा हुआ है । अ्रधिक धन कमाना ही जिन्दगी 
का माप-दण्ड बन गया है। आथिक लाभ के लिए सभी जरिये 
अपनाने में किसीको तनिक भी सकोच व क्रिकक नही होती । 
ऐसी अवस्था में बेचारा सत्य मुह छिपाकर एक ओर न बेठ जाय 
तो क्‍या करे ? 
दशरथनन्दन राम को हम मर्यादा-पुरुषोत्तम के रूप में पूजते 
है, क्योकि उन्होने मोह को पूरी तौर से जीत लिया था भर पिता 
का इशारा पाते ही राज-तिजक की जगह चौदह वर्ष का बन- 
वास सहर्ष स्वीकार किया । आज का जमाना होता तो ऐसी 
परिस्थिति मे बलवा हो जाता और राजा दशरथ शायद कारा- 
वास में डाल दिये जाते। लेकिन उस समय तो प्रतिज्ञा को 
तोड़ना मृत्यु से भी बढकर माना जाता था : 
रघुकुल रीति सदा चलि आाई। 
प्राण जाहि पर बचन न जाई 0 
इस आदशे का तभी पालन किया जा सकता है जब हम 
अपने सच्चे स्वरूप को समभकर मोह व लोभ के जाल से 
छूट जाय । 
>८ >< >< 
भ्रकसर कहा जाता है कि हमें 'कटु सत्य” कहने मे क्रिक्रकेना 
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नहीं चाहिए। मुझे एक बुजूर्ग का ध्यान आता है, जो बड़े कर्मेठ 
समाज-सेवक थे, किन्तु जिनसे सभी लोग घबडाते थे। उन्होंने 
अपने व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में शायद ही कभी 
अ्सत्य का व्यवहार किया होगा। लेकिन उनका बोलने का 
तरीका वडा कठोर व अप्रिय था। इसीलिए उनकी सत्य-परा- 
यणता का प्रभाव जनता पर कुछ उल्टा ही पडता था। सभी 
कार्यकर्ता उनका आदर तो करते थे, लेकिन उनसे जरा दूर ही 
रहने का प्रयत्न करते थे । 
यह ज़रूरी नही है कि सत्य कटु ही हो । सत्य में मिठास 
भी होनी चाहिए। मनुस्मृति का यह इलोक कितना सुन्दर व 
मामिक है : 
सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌, 
न बूयात्‌ सत्य अ्रप्रियम्‌ । 
अर्थात्‌, सत्य बोलो, पर प्रिय बोलो । सत्य होते हुए भी 
सुननेवाले को अप्रिय लगे, ऐसा न बोलो । 
काश | हमारे बुजुर्ग समाज-सेवक मनु महाराज के इस 
आदर्ण को अश्रच्छी तरह समभ लेते। तब तो सचमुच सोने में 
सुगन्ध का सुखद अनुभव गिल जाता । 


$ ०२६: 
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शायद सन्‌ १६३७ की बात है। उन दिनो मध्य प्रदेश व 
बरार के काग्रेस मुख्य मन्‍्त्री डा० खरे थे। उन्होने काग्रेस हाई 
कमान से पूछे बिना ब्रिटिश गवनेर की सलाह से अपने भत्रि- 
मडल में परिवर्तत कर लिया। इस कारेवाई से काग्रेस के नेता 
बहुत नाराज हुए और सरदार पटेल ने, जो काग्रेस पार्लामेन्टरी 
बोडे के अध्यक्ष थे, डा० खरे को आदेश दिया कि वह मुख्य सन्नी 
पद से फौरन त्यागपत्र दे दे। नये मुख्यमत्नी का चुनाव करने 
के लिए प्रदेश की काग्रेस विधान-सभा पार्टी के सदस्यों की एक 
आवश्यक मीटिग वर्धा के नव-भारत विद्यालय हॉल में रखी 
गई। उन्त दिनो मै ही इस विद्यालय का आचायें था । इसलिए 
मीटिग का प्रबन्ध करने में हमे काफी जिम्मेदारी उठानी पडी | 

गाघीजी ने सरदारसाहब को सुझाव दिया कि डा० खरे 
की जगह खादी ग्रामोद्योग सघकके अध्यक्ष भौर वयोवृद्ध, अनुभवी 
तथा रचनात्मक कार्यकर्ता श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू को मध्य 
प्रदेश का नया सुख्यमंत्री चुता जाय | सरदार पटेल ने यह 
सुझाव फौरन स्वीकार कर लिया। गाधीजी ने श्री जाजू 
को सेवाग्राम आश्रम बुलाकर उनके सामने यह प्रस्ताव रखा । 
किन्तु जाजूजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की : “बापूजी, मै तो 
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काग्रेस पार्टी का सदस्य भी नही हूं।” 

“उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप छ. महीने के 
अन्दर कही से भी चुन लिये जायगे ।” गाधीजी ने समकाया। 

“लेकिन मुझे तो शासन चलाने का बिल्कुल अनुभव नही 
है। वापू, मुझे राजनीति में मत डालिये ! ” 

गांधीजी ने फिर आग्रहपूर्वंक कहा, “जाजूजी, हमें अरब 
ऐसा भुख्यमत्री चाहिए, जिसमें कांग्रेस व जनता का विश्वास हो। 
आपको तो कारमेस एकमत से चुनने को तैयार है। फिर चिन्ता 
क्‍यों २” 

लेकिन जाजूजी की हिम्मत नही हुई। वह बोले, “बापूजी, 
मुझे इस दलदल में न डालिये । इस जिम्मेदारी को उठाने की 
मेरी शक्ति नही है ।” 

गाधीजी ने गभीरता से कहा, “आपको हिम्मत नही हारनी 
चाहिए, जाजूजी ! भगवान्‌ का नाम लेकर इस काम को उठा 
लीजिये। 'निर्बेल के बल राम ।” 

जाजूजी गदुगद्‌ हो गये! वह कुछ उत्तर न दे सके ! 
उन्होंने फिर सोचने के लिए कुछ समय मांगा। अन्त में वह 
राजी न हुए, किन्तु उस समय के बापू के झब्द 'निर्वेल के चल 
राम' आज भी मेरे कानों में गूज रहे हैं । इस देवी मत्र मे 
बापू की सचमुच भ्रडिग श्रद्धा थी । 
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एक दूसरी घटना का भी स्मरण हो झाया है! अ्रप्रैल सन्‌ 
१६५६१ में पूज्य विनोचाजी ने निश्चय किया कि वह पैदल ही 
यात्रा करेंगे, मोटर था रेल का उपयोग नहीं करेंगे । उन्ही दिनों 


'तिबंल के बल राम 


उनके पास हैदराबाद के नजदीक शिवरामपल्ली में ऋयोजित 
अखिल भारत सर्वोदय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आग्रेह- 
भरा निमत्रण आया। तेलगाना में उस समय कम्यूनिस्टो का बडा 
आतक छाया हुआ था। इसलिए विनोबाजी को हैदराबाद की 
शोर जाने की प्रेरणा हुईं। किन्तु उनके मन मे संकोच भी था। 
कम्यूनिस्टों का मुकाबला भ्रहिसा द्वारा सगठित करना आसान 
काम नही था और भूदान-योजना की उन दिनो कोई कल्पना 
ही न थी। फिर भी आचाये विनोबाजी ने भगवान्‌ का स्मरण 
किया और दूसरे दिन सेवाग्राम-आश्रम से पैदल ही शिवराम- 
पल्‍ली की ओर चल देने का कार्यक्रम बना लिया। प्रस्थान के 
समय ञश्रम की व हिन्दुस्तानी तालीमी सघ की सब बहने एकत्र 
हो गई। आश्ञादेवीजी ने विनोबाजी से पूछा, “बाबा, ये सब 
बहने पूछ रही है कि इस समय कौन-सा भजन गावे ? ” 

विनोबाजी के नेत्रो में आसू भलक रहे थे। वह धीरे-से 
बोले, “सुनेरी मैने निरबंल के बल राम ।” 

और फिर सूरदास का यही भजन बहनो ने बडें भावपूर्ण 
वातावरण में गाया। भजन सुनते-सुनते ही विनोबाजी की 
ऐतिहासिक पदु-यात्रा प्रारम्भ हो गई। इसी यात्रा के फल- 
स्वरूप देश में भूदान-गगा का आविर्भाव व प्रवाह हुआ और 
तेलगाता मे कम्यूनिस्टो की हिसात्मक प्रवत्तिया एक प्रेम के 
आन्दोलन से पराजित हुई । 
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पडित जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के बाद देश मे 

गहरी चिन्ता का वातावरण छा गया था। किन्तु कुछ दिन वाद 


श्र सत्यमेव जयते 


ही काग्रेंस पार्टी ने श्री लालबहादुर शास्त्री को एकमत से 
अपना नया नेता चुन लिया। श्ञास्त्रीजी का स्वास्थ्य उत्तना 
अच्छा नही था। उन्हे भारत के प्रधान मंत्री पद का संचालन 
करना पड़ेगा, ऐसा कभी रुयाल भी त था। चुनाव के वाद मैं भी 
उन्हे बधाई देने गया, “शास्त्रीजी, आपके ऊपर यकायक बड़ी 
जिम्मेदारी ञ्रा गई है ।” 

“हा, बहुत वडा बोफ आ पडा है। किन्तु उसे उठाने की' 
शक्ति भी भगवान्‌ ही देगा ! 'निर्बल के बल राम।” शास्त्रीजी 
ने नम्नता से मेरी ओर देखते हुए कहा । 

प्रधान मन्री बनते ही एक सप्ताह के भीतर वह विनोबाजी 
के आशीर्वाद लेने वर्धा गये और राम का नाम लेकर अपने नये 
काम में जूट गये। थोडे ही समय में श्ास्त्रीजी जिस प्रकार 
सारे देश की जनता का विश्वास सम्पादन कर सके, बह एक 
अपूर्व घटना ही समझनी चाहिए । 

कुछ महीने बाद जास्त्रीजी में एक दिन मु्के अ्रचानक 
बुलाया और बोले, “श्रीमनजी, मैं आपको नेपाल भेजना 
चाहता हु । आप चौके नहीं। हम नेपाल जैसे पड़ोसियों से 
भ्रव बहुत गहरे सम्बन्ध स्थापित करना चाहते है ।” 

मुझे आप वहा किस काम के लिए भेजना चाहते है?” 
मैंने याच्चयं रे पूछा । 

“भारत के राजदूत की हैसियत से ! यह विचार मेरे 
दिमाग में अचानक कल ही श्राया, और अ्रव निकल द्वी नहीं 
रहा है। 

“अलेनसिस, शास्थीजी मझे तो उस प्रकार के काम वा निल- 


'निर्बल के बल राम २३ 


कुल अनुभव नही है। 

“क्या मुझे प्रधान मंत्री के काम का तजुर्वा था! राम का 
नाम लेकर काम चला रहा हू, वैसे ही आप भी चला लेगे ।” 

शास्त्रीजी की श्रद्धापूर्ण दलील का मेरे पास कोई उत्तर न 
था। भक्‍त सूरदास का वह भजन स्मरण हो आया--“जैसे 
राखहु बसे हि रहो ।* 
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पनिबल के बल राम' का यह श्रर्थ नही हो सकता कि हम 
हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाय और अ्रपना कर्तव्य पूरा करने के 
लिए आवश्यक पुरुषार्थ न करे। सूरदासजी ने अपने भजन में भी 
कहा है कि गज ने ग्राह से अपने प्राण बचाने के लिए पूरे बल का 
प्रयोग किया। हताश होकर ही उसने भगवान्‌ की सहायता के 
लिए पुकार की । उसी प्रकार द्रौपदी ने दु शासन के अ्रत्याचार 
से बचने की भरसक कोशिश की । अन्त मे असहाय अवस्था में 
उसने श्रीकृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की। भजन की आखिरी 
पक्ति में कहा गया है . 

सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरितास ! 

मैं तो इसका अर्थ यही समभता हू कि मानव को अपनी 
सारी शक्ति लगाकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना 
चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि पुरुषार्थ करना 
हमारा कतेव्य है, किन्तु कर्मो का फल हमारे हाथ में नही है। 
उसे तो परमेश्वर की इच्छा व अनुग्रह पर ही छोड़ देना पड़ता 
है। गीता मे भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है : 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 


र्ं सत्यमेव जयते 
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जब हम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद थक जाते है, तो 
राम” का नाम लेते हैं। यह सिर्फ एक घामिक व भावात्मक 
प्रक्रि| नहीं है। इसमें श्रावुनिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त भी छिपा हुआ है। आजकल सभी वैज्ञानिक स्वीकार 
करते है कि विचारणक्ति में बड़ी ताकत होती है। वह शक्ति 
श्रण्क्ति से भी बहुत सूध्म है, और विज्ञान के अनुसार जितनी 
सूक््मता बढती जाती है उतनी ही शक्ति की भी चृद्धि होती जाती 
है। होमियोपेथी की यही खासियत है। जितनी सूक्ष्म यानी 
हाई पोट्टन्सी' की दवा होगी उतना ही गहरा उसका शरीर पर 
असर होगा । इस तरह 'राम नाम' की द्क्ति तन-मन-धन की 
शक्तियों से कही ज्यादा होना स्वाभाविक है। मेरे पिताजी की 
सूक्ष्म विचारो की शक्ति में बहुत श्रद्धा थी। वह कहा करते थे 
कि घामिक मन्नों का एक-एक शब्द 'एटम वम्ब' की तरह होता 
है। उसका ठीक तौर पर गम्भीर विचार के साथ उच्चारण 
किया जाय तो वह 'तारक' वन सकता है। लेकित हम अ्रसाव- 
धानी व विचा रहीनता से मंत्रों का उच्चारण करें, तो उनके णब्द 
मारक' भी हो सकते है । 

'राम' दाब्द 'रम' से वना है। जब हम यह अनुभव करने 
लगते है कि एक ही ब्रह्म सारे विव्व में रमा है तो हम “राम की 
अग्तण्ठ व ग्रनन्‍्त गक्ति को जाग्रत कर देते है । श्रथवा यों वह 
कि आात्म-आान' ही सूरदास के भजन का 'हरिताग हूँ। 
ब्रहकारवंध होकर वहत समय तक अपने रथूत बल का प्रयोग 
झरते रहने (। विन्तु आत्म-न्ान द्वारा हम श्रद्धापूंघक श्राने 
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ईद्वरीय रूप को पहचान लेते है, तब हमारे अन्दर एक प्रचण्ड 
आध्यात्मिक शक्ति का आविर्भाव हो जाता है जो भौतिक 
शक्तियों से लाखो, करोड़ों गुना श्रधिक ताकतवर है। यही शक्ति 
'राम', 'रहीम', खुदा 'अहर मज्द' या 'सतनाम' शब्दों से पुकारी 
जाती है। इस शक्ति को जगाने के लिए नम्नता चाहिए, भ्रहंकार- 
शत्यता चाहिए । 

मेरा विश्वास है कि 'निबेल के बल राम! कवि की कोरी 
कल्पना नही है। वह एक मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक सनातन 
सत्य है। मनु महाराज नें कहा है . 

सर्वेषामपि चेतेषासात्मज्ञानं परं स्तृतस्‌ । 


“काह सो कछु न चहोँंगो? 


तुलसीदास की 'विनय-पत्रिका' सचमुच एक अदभुत ग्रंथ 
है। उसमें आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए अमृत की बूंदें 
लवालव भरी है। मेरे पूज्य पिताजी तो उद्द व फारसी के 
विद्वान्‌ थे, किन्तु वकालत से अवकाश-ग्रहण करने के बाद 
उन्होने तुलसीकृत रामायण व 'विनय-पत्रिका' का बहुत गहरा 
अध्ययत किया । आचार्य विनोबाजी भी इस प्रन्थ के अ्रतनन्‍्य 
भक्त है। उन्होने हाल ही में 'विनयाजलि' नाम से 'विनय- 
पतन्निका' का एक सक्षिप्त सस्करण 'सर्वे सेवा सघ' द्वारा प्रकाशित 
किया है, ताकि इस अमृत-बाणी का अ्रधिक व्यापक प्रचार हो 
सके । 

श्राज अपने देश में चारों प्रोर सघर्प, हेप व कलह का वात्ता- 
बरण फैला हुआ है। यह बुरा हाल राजनैतिक क्षेत्र में हो, यह 
तो समझ में श्रा भी जाता है। लेकिन भ्रफसोस तो यह है कि 
उन दिनो झाध्यात्मिक व धामिक क्षेत्रों मे भी इसी प्रकार का 
ट्रेपमय वातावरण नज़र श्रा रहा है। कुछ वर्ष पहले जब में 
घऋटपिकेण गया तो यह जानकर बहुत ही दु.स हुआ कि वहा 
भी 'गीता-भवन व 'परमार्थ-निकेतन' के संचालऊों में यह होट 
तग्ी हुई थी कि किसकी संस्था में झधिक कमरों की संस्या हो 


'काहू सौ कछु न चहौगो' २७ 


जाय। इस स्थल होड के कारण एक जमीन के टुकड़े को दोनों 
संस्थाएं खरीदना चाहती थी, ताकि उसपर कुछ और कमरे 
बनाये जा सके । मुकदमेबाजी की भी नौबत आ गई थी । अ्रन्त 
में श्री गुलजारीलाल नन्‍्दाजी ने वह जमीन भारत साधू-समाज 
को दिलवा दी और इस भझगडे को खत्म कराया । 
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वर्तमान दृषित वातावरण को किस प्रकार दूर किया 
जाय ? केवल दूसरो को उपदेश देकर यह माहौल सुधारा नही 
जा सकता और न दण्ड देकर ही जनता में नैतिक शक्ति का 
विकास किया जा सकता है। इस तरह की बुराई तो केवल 
आध्यात्मिक साधना के जरिए काबू में लाई जा सकती है। 
मेरे ख्याल से सन्‍्त-कवि तुलसीदास ने 'विनय-पत्रिका' की इन 
दो पक्तियो में इस अध्यात्म का निचोड़ उँडेल दिया है : 


जथा लाभ संतोष सदा, 
काहूं सों कछु न चहोंगो। 
क्योकि यह स्पष्ट है कि तृष्णा ही सब बुराइयो व दु.खो की 
जड है। 
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महाभारत में यक्ष-युधिष्ठिर-सम्वाद बहुत ही माभिक 
प्रशनोत्तरी है। निर्जन वन में विषेले तालाब का पानी पीकर चारों 
पाडव-बन्धु मृत जैसे जमीन पर पड़े थे। युधिष्ठिर ने भी प्यास 
से पीड़ित होकर उस तालाब के पानी को पीना चाहा, किन्तु 
यक्ष ने उन्हें सावधान किया कि यदि वह भी उसके कुछ प्रइनों 
का उत्तर दिये बिना पानी पीने की कोशिश करेगे तो उनका भी 


श्ध सत्यमेव जयते 


अन्य भाइयों जैसा हाल होगा। युधिष्ठिर ने बात मान ली और 
यक्ष ते प्रइन पूछना शुरू किया । धर्मराज सभी प्रश्नों के सही 
उत्तर देते गए। मेरी दृष्टि से उन प्रदइनों में सबसे महत्वपूर्ण 
प्रदन था--“राजन्‌, ससार में सबसे बड़े आइचय्य की बात क्या 
है?” और युधिष्ठिर का उत्तर भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का 
सार था--“हर रोज़ आखों के सामने कितने ही प्राणियों को 
मृत्यु के मुह में जाते देखकर भी मनुष्य इस प्रकार स्वार्थपूर्ण 
व्यवहार करता है, मानों वह भ्रमर रहनेवाला है! ” : 
>< ओ< »< 

इसका यह श्रर्थ नही है कि हम लंगोटी लगाकर वन में 
चले जाय और संसार से मुह मोड़ लें। 'तेन त्यक्तेन भुजीथा 
का श्रादर्ण उपनिपदो ने हमारे सामने हजारों वर्ष पहले रखा था। 
गीता मे भी भगवान्‌ हारा 'मा फलेषु कदाचन' की दीक्षा दी 
गई है। महाराजा जनक का निस्पृह जीवन जगत-विद्यात है । 
वह अपने महान्‌ राज्य का भोग करते हुए भी कमल के पर्चे के 
समान अलिप्त थे, अनासक्त थे । 

इसी सिलसिले में हमारे पिता स्वर्गीय धर्मनारायणजी एक 
सूफी नवाब की कहानी श्रक्सर सुनाते थे। एक दिन एक दरवेग 
उनसे मिलने झाया और देखा कि नवावसाहब तो एक सुन्दर 
सीमे में मपमल की गही पर बैठे है भौर खीमे की जमीन में गढ़ी 
कौले सोने की हैं। वह बोला, “नवावसाहब ! हमने तो झ्ाप- 
की सह्दानियत की बड़ी तारीफ सुनी थी। शाप तो एक बड़े 
सूफी माने जाते है, लेकिन अ्लापके मे माही ठाठ देखकर मुझ 
बहत अफसोस हुआ है।” नवावसाहब ने मुस्कराकर उत्तर दिया, 
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“मै आपके साथ अभी सब चीजे छोड़कर चलने को तैयार हूं।” 
और वह गद्दी से उठकर फौरन दरवेश के साथ चल दिये। जूते 
भी नही पहने । थोड़ी देर बाद दरवेश परेशान होकर बोला, 
“अरे | मै अपना कटोरा तो आपके ख्रीमे मे ही छोड आया ।” 
नवाबसाहब ने हसकर कहा, “दरवेश साहब, आपके कटोरे ने 
अभी तक आपका पीछा नही छोड़ा ? मेरे खीमे की सोने की 
कीले मेरे सीने में नही, सिर्फ जमीन में गढी थी |” 
है. ८ >८ 
“निष्काम कर्म' का आदर्श तो हिन्दू धर्म-प्रन्थों में श्ोत-प्रोत 
है। महात्मा गांधी ने गीता को अनासविति योग' के नाम से 
ही पुकारा है। स्थितप्रज्ञ-लक्षणों में 'प्रजहयाति यदा कामान्स- 
वॉन्पार्थ मनोगतान्‌' की भावना को सर्वेप्रथम स्थान दिया गया 
है। सत कबीर तो साधुश्नों को भी पुकार-पुकारकर यही कहते 
--साहिब मिले सबूरी में ।! जब मह॒षि बाल्मीकि से भगवान्‌ 
रामचन्द्र ने पुछा कि वे रात्रि के समय उनके आश्रम में किस 
जगह रहे, तो मुनिवर ने बड़ी नम्नता से उत्तर दिया : 
जाहिन चाहिऊकबहुं कछु, 
तुम्ह सन सहज सनेह; 
बसहु निरन्तर तासु सन, 
सो राउर निज गरेह। 
कितता सुन्दर और मासिक दोहा है यह ! 
किन्तु सूफी साहित्य में तो इस झादशे से भी एक कदम आगे 
बढने की कोशिश की गई है। श्रद्धेय पिताजी फारसी के एक 
सूफी कवि की यह पक्त सुनाते थे : 
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तके दुनिया, तर्के उकवा, 
तके मभौला, त्के तके। 
भ्र्थात्‌, दुनिया का त्याग करो, स्व का त्याग करो, खुदा 
का भी त्याग करो। और इस भावना का त्याग करो कि तुमने 
कुछ त्यागा है। 
>८ ध्े >< 
किन्तु इस प्रकार की अ्रनासक्ति आात्म-ज्ञान के बिना नहीं 
हो सकती । जिसने अपने भ्रसली रूप को नही पहचाना है भोर 
यह अश्रच्छी तरह नही समझ लिया है कि हम शरीर नही, आत्मा 
है, वह तुलसीदासजी के साथ “काहू सो कछु न चहौगो” गीत 
कभी गा ही नही सकता । “गुरु नानक बिनु आपा चीन्‍्हे, मिटे 
न भ्रम की काई।” स्वामी रामतीर्थ ने भी इस सनातन ज्ञान 
को प्राप्त कर अपना जीवन कृतार्थ कर लिया था : 
आत्म-ज्ञान से हुआ कतार्थ जनम है, 
पाना था सो पा लिया, 
अब कास क्या बाकी रहा? 
यहओआत्म-ज्ञान हासिल करना भ्रासान नही है। बड़ी जागरूकता व 
आध्यात्मिक लगन की ग्रावश्यकता है। अहकार श्रत तक हमारा 
पीछा नही छोड़ता । 
ग्रीस का महान्‌ तत्ववेत्ता सुकरात भी श्रात्म-नान का ही 
उपदेश देता था। एक दिन एक दार्थनिक उसके पास श्राया, 
जिसके पास कपड़े फटे-पुराने थे श्लौर कीट में सैकड़ों छेद थे । 
बह वोला, “मुकरात, मैंने बरह्म-ज्ान प्राप्त कर लिया है भौर 
अहंकार को जीत लिया है !” सुकरात ने मुरकराकर उत्तर दिया, 


'काहू सो कछु न चहौंगो' 


/मित्रवर ! माफ करे, आपके कोट के छेदों में से सी मुझे 
कार की सैकड़ों किरणे नजर झा रही है। रन 
>< ६ >६ 

मेरा तो अब यह दुृढ विश्वास होता जा रहा है कि हमें 
श्रपने असली रूप का अनुभव भगवान्‌ के अनुग्रह द्वारा ही हो 
सकता है और भौतिक जगत्‌ में भगवान्‌ का अनुग्रह सत्सग 
के जरिये प्राप्त होता है। महापुरुषो व सन्तों की संगति से ईश्वर 
के गुणों का झाभास मिलता है और आत्म-ज्ञान की कलक दिख- 
लाई देती है। तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है: 

बिनु सतसंग विवेक न होई; 
रास कृपा विन सुलभ न सोई । 

महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि कौन-सा 
ऐसा शास्त्र है, जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है 
तो उन्होंने सारगभित उत्तर दिया, “कोई भी ऐसा शास्त्र नही । 
महान लोगो की सगति से ही मनुष्य वुद्धिमान बनता है।” 

सत्सग प्राप्त करने के लिए हमें श्रति नम्न व विनयश्ील 
बनना होगा। भगवान्‌ की अनुकम्पा अहम्‌ भाव से दूर भागती 
है। वह तो उन भक्तो पर ही उतर सकती है, जो दिन-रात सेवा- 
कार्यो में लगे रहते हैऔर स्वार्थ व श्रहकार की वृत्तियो से कोसो 
दूर रहते है । 

>८ >र है 

हमारा यह सदभाग्य है कि भारत के राष्टीय नेताओं ने 
जनता के सामने सदा ऊचे झादर्ण रखे, निप्काम कर्म के, 
त्याग व सेवा के। महात्मा गांधी को हम अपना राष्ट्र-पिता 
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कहते हैं। उन्होंने जीवन-भर देश को आजाद करने में अपना 
तन-मन-धन समर्पित किया, किन्तु जिस दिन हमें राजनंतिक 
श्राजादी प्राप्त हुई उस दिन उन्होंने उपवास किया और हिन्दू 
मुस्लिम संघर्ष की आग को बुभाने के लिए गावों में पैदल-यात्रा 
की। उन्होंने स्वतत्र भारत के पदाधिकारियों से अपने लिए 
कुछ भी नहीं चाहा । केवल इतनी ही माग की कि स्वयं 
सादा जीवन वितावें श्रौर गरीव जनता की निरन्तर सेवा करते 
रहे । 

श्रीर फिर हमारे राष्ट्रनेता जवाहरलाल नेहरू ने भी राष्ट्र 
पिता के पद-चिह्नों पर चलने की कोशिश की, यद्यपि उनके 
विचार कुछ मामलो में गांधीजी से भिन्‍न थे। वह भी एक महान्‌ 
कर्मेयोगी थे, जिनकी प्रत्येक सांस देश-प्रेम से सुगन्धित थी और 
जिनका प्रति क्षण जनता को ऊचा उठाने में लगा रहता था । 

आदरणीय लालवहादुरजी शास्त्री ने भी दुनिया के सामने 
त्याग-भावता का एक नया आदर्श पेश किया। पंडित 
जवाहरलालजी ने जब 'कामराज योजना” के अन्तर्गत उनका 
इस्तीफा मंजूर कर लिया तो वह मत्री-पद से हटकर फिर काग्रेंस 
द्वारा जनसेवा के कार्य में लग गए। उन्होने एक दिन भाषण में 

कहा, “मन्न्रिमंडल से हटने के वाद में बड़े आनन्द मे रहता हू । 
मेरा वजन बढ गया हैं| जवाहरलालजी के स्वगंवात्त के 
पदचात घास्त्रीजी ने प्रधान मन्नी पद पाने की जरा भी कोशिन 

नही की, किन्तु जब उन्हे ऊचे पद पर नियुक्त कर दिया गया 
तो भास्थीजी ने दिन-रात देश की सेवा की और राष्ट्र का सिर 
ऊंचा किया। अन्त में विध्व-माति के लिए उन्होंने अपना सवस्य 
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गपण कर दिया । 

आज श्रीमती इदिरा गाधी भी इसी उज्ज्वल परपरा को 
चला रही है। उनका प्रत्येक क्षण राष्ट्की जटिल समस्याश्रों को 
सुलभाने में खर्चे होता है। जब मैं नेपाल में था वह वहां आई थी। 
मैने उनसे पूछा, “आपपर बड़ी भारी जिम्मेदारी झा पडी है। 
इन सब कठिनाइयो व परेशानियों को आप किस प्रकार सम्हाल 
रही है? ” उन्होने बड़ी नम्नता से उत्तर दिया, “श्रीमनजी, मै तो 
दिन-रात काम में लगी रहती हू। जितना हो सकता है, जनता 
की सेवा करती जाती हूं। चिन्ताए व परेशानिया मेरे सिर के 
ऊपर से निकल जाती है ।” 

>८ भ८ >८ 

इस समय देश की हालत काफी चिन्ताजनक है। स्वार्थ, 
भ्रष्टाचार और हिसात्मक वातावरण की वजह से लोकतत्र की 
जडे कमजोर होती जा रही है, फिर भी हमें निराश होने की 
ज़रूरत नही है । हमें अपने देश के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास 
व श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि हम नम्न एवं निस्स्वार्थ बनकर 
अपने-अपने काये में लगे रहे तो भारत अवश्य आगे बढेगा और 
आज के निराशापूर्ण वातावरण के बीच आज्ञा की किरणे 
भलकने और फैलने लगेगी । 


“'मानुषं रूप! 


अर्जुन को कृष्ण भगवान्‌ से बहुत-सा तत्वज्ञान सुनकर भी 
तसलल्‍ली न हुई। दुनिया में रहकर निष्काम-वृत्ति से अपना घर्म- 
पालन करने का उच्चतम आदर्श उसने सुना श्र समभा भी, 
पर केवल इस ससार की चीजो को देखकर वह संतुष्ट नही होना 
चाहता था। वह भगवान के 'विश्वरूप” का दर्शन करना 
चाहता था । 

भगवान्‌ ने भक्त की इच्छा पूर्ण की | उसे दिव्य दृष्टि प्रदान 
कर अपना विशाल, अ्रनन्त श्र देदीप्यमान रूप दिखा दिया। 
पर श्ननोखा विव्वकूप देखकर अर्जुन घबड़ा गया। उसकी शान्ति 
भग हो गई | वह हाथ जोड़कर बोला, “आपका अपूर्व रूप देख- 
कर मेरे रोयें खड़े हो गये है और भ्रम से मेरा मन व्याकुल हो 
गया है। इसलिए है देव, आप अपना पहले का ही रूप फिर 
दिसाइये और प्रसन्न होइये ।” 

भगवान ने फिर अपना चिर-परिचित मानवरूप घारण कर 
लिया झौर अर्जुन के होभ ठिकाने आये : 

वृष्ट्वेद मानुप' रूप॑ तब सौम्य॑ जतादेन। 

इवानीमस्मि संवृत्तः सचेता: प्रकृति गतः ॥ 

गीता के इस स्यारहवे अ्रध्याय का विद्वान्‌ पण्टित ठोक दया 
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अर्थ लगाते है, मुझे मालूम नही, पर मेरे लिए 'रूपमेदवरम्‌' शोर 
भानुष रूप' का आध्यात्मिक अर्थ बिलकुल साफ है। मै मानता 
हूं कि विश्वरूप दशशत कराकर भगवान्‌ भर्जुन को बतलाना 
चाहते थे कि मनुष्य को इस ससार के परे की अनोखी दुनिया 
को जानने की चिन्ता में नहीं पड़ना चाहिए। भनुष्य मात्र 
को भूलकर जगलो में तपस्या व साधना करके “विश्वरूप' के 
दहन भले ही हो जाय, पर यदि हम अपना मानव-धर्म अश्रनासक्त 
बुद्धि से निभाते रहें तो इसी 'मानुष रूप' मे उच्चतम शक्ति और 
झानन्द के दशंत किये जा सकते है। पिड में ही ब्रह्माण्ड की 
भलक मिल सकती है। 

जो हो, मै तो गीता के सारे दर्शन का यही सार मानता 
हूं। सन्‍्यास, योग और कठिन तपस्या की ज़रूरत नही है। 
मानव-धर्म निभाना ही सबसे बडी साधना है। भ्रपनी मानवता 
को भूलकर जो “दशेन' के रहस्य को खोजने की कोशिश करता 
है, वह व्याकुल और बेचेन होगा। जिसने 'मानुष रूप” में ही 
रूपेबवर' के दरोन कर लिये, उसने सबकुछ पा लिया। 

दुनिया इन्सान को हिकारत की निगाह से देखती है, उसे 
पापी, पतित और नापाक समभती है। अपने कत्तंव्य को ठुकरा- 
कर साधु, सनन्‍्यासी लगोटी लगाकर जगलों की ओर भागते है। 
कठिन योग और तप करते है। फिर भी शाति और आनन्द हाथ 
नही भ्राते । यह मुमकिन है कि आखिर में उन्हे कामयाबी हासिल 
हो भी जाती हो, पर इस रास्ते हमें जाने की जरूरत नही । हम 
तो झपनी घर-गिरस्ती में रहकर इन्सान के कधे-से-कधा मिला- 
कर अपना दुनियवी काम-काज करते हुए ऊचे-से-ऊंचे ओर 
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गहन-से-यहन तत्व को देख और समभ सकते हैं । 

ईसा से किसीने पूछा, “आपके सारे उपदेशों का सार 
क्या है ?” 

“अपने जैसा ही अ्रपनें पड़ोसी से प्यार करो ।” उत्तर 
मिला । इसी तत्व को उन्होंने समभाते हुए कहा कि भ्रगर कोई 
इन्सान अपने भूखे भाई को अपने दर से लौटा देता है, किसी 
प्यासे आदमी को पानी देने से इन्कार कर देता या अपने बीमार 
पडोसी की सार-सम्भाल करने की फिक्र नही करता है तो मौत 
के बाद खुदा उससे कहेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना 
नही दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मेरे खुब्क गले में पानी नही 
डाला, बीमार था, तुमने मेरी सेवा नही की | वह इन्धान हैरान 
होकर पूछेगा, "ऐ परमेश्वर, ऐसा मैंने कव किया ? आपके लिए 
ऐसा मैं क्योकर करता ? ” तब उसे जवाब मिलेया, “दुनिया में 
तुमने मेरे वन्‍दी की सेवा नही की, इसलिए मेरी भी खिदमत 
नही की ।” 

इन्सान की सेवा और मुहब्बत का यही पैग़ाम मुहम्मद- 
साहव ने भी भ्ररवों को सुताया । प्रेम थ अहिंसा का यही सन्देण 
इस यूय की सबसे ऊंची हस्ती ने अपने सेवाग्राम की छोटी-सी 
कूटी से सारी दुनिया को दिया | 

रामकृष्ण प्रमहस के पास एक नौजवान आया और उनके 
चरणो की घूल लेकर उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। राम- 
कृष्ण में मुस्कराकर पूछा : 

प्क्या तुम अकेले ही हो ? तुम्हारे घर में और कोई 
नहीं है ? 
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“बस, एक बूढी मा है; महाराज ।” 

“फिर तुम दीक्षा लेकर सन्‍्यासी क्‍यों बतना चाहते हो ? ” 

“मै इस ससार को त्यागकर मोक्ष चाहता हू ।” 

भगवान्‌ रामकृष्ण ने बड़े प्रेम से समकाकर कहा, “बेटा, 
अपनी बूढी माता को असहाय छोडकर तुम्हे मोक्ष नहीं मिल 
सकती । जाओ दिल लगाकर अपनी मां की सेवा करो | तुम्हारा 
उसीमें कल्याण है, उसीसे तुम्हे मोक्ष मिल जायगी ।” 

कितनी गहरी.है यह नसीहत और वह भी एक ऐसे शख्स 
की, जो अपने जीवन-मरण का सारा मसला सुलभा चुका था, 
जिसका एक-एक पल ब्रह्माण्ड की असीम शान्ति और आनन्द 
मे बीतता था, और जिसके दिल की एक-एक धडकन असंख्य 
प्राणियों के दिलो की अविरत घडकन थी । 

हम ईइवर की पूजा करते-करते उसके दुखी-गरीब बच्दों 
की याद नही करते॥ अपने मन्दिरों और गिरजो के घटो की 
आवाज में पडोसी की कराहो को नही सुन पाते, मुक्ति और 
स्वर्ग के बीच अपना मानव-धर्म पालना भूल जाते है। धन्य थे 
राजा शिवि जो भगवान से यह प्रार्थना कर सके 

नत्वहूं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भेवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामाति नाशनस्‌ ॥ 

जिसके दिल मे दूसरो के लिए प्रेम, सहानुभूति और दर्द 
नही, वह इसान कैसा ? और शअ्रगर हमने इन्सानियत खो दी 
तो फिर बचाने के लिए हमारे पास रह ही क्या जाता है! हम 
भले ही प्रगाढ़ ज्ञानी और पण्डित हों, सारे तीर्थो की खाक छान 
चुके हों, सभी धाभिक ग्रन्थ कठस्थ कर चुके हो और रोज अपने 
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कई घटे पुजा-पाठ में बिताते हों, पर यदि हम अपनी मानवता को 
भूल गए तो हमारा सारा मजह॒व और इल्म किस काम का ! / 
कविरा सोई पीर है जो जाने परपीर ! 

पुरानी कहावत है---“मन चंगा तो कठौती में गंगा ।” 
भ्रगर हमारा दिल साफ है, अगर हसने अ्रपत्ती कुदरती मुहब्बत 
झौर हमदर्दी कूचल नही डाली है, भ्रगर हम श्रपने पड़ोसी को 
ग्रपने जैसा ही प्यार कर सकते है और यदि हमने शझपनी श्रात्मा 
की खुथवू को सब प्राणियों में सूंघने का प्रयत्न किया है तो 
फिर हमें मुक्ति, स्वर्ग और परमेश्वर की चिन्ता करने की 
जरूरत नही। प्राणीमात्र से दूर और कोई खुदा नही हो सकता। 
अगर है तो उसकी फिक्र करने की हमें ग्रावश्यकता नही | देवता 
बन जाना आसान है, इंसान वनना कठिन है । 

भगवान अपने बंदों के प्रेम के भूसे है। फिर हम भगवान 
की अचना करते समय उनके बदों को कैसे भूल सकते है ! 

“विश्वरूपदर्शन' के वजाय हमें स्वरूप-दर्णगन की ही जखूरत 
है। मनुष्य अपनी मानवता को पहचानकर उसे जगाकर ऊचे-से- 
ऊचे श्रानन्द का रसास्वादन कर सकता है। मनुष्य हीन और 
नव्वर नही, उसकी मानवता अमर झौर उन्मुवत है; उसकी हस्ती 
इस ब्रह्माण्ड में किसीसे नीची नहीं । उसके अनुपम गौरव का 
धनुभव कर 'महाभारत' का कवि भी गा उठा : 

न मनुष्यात्‌ भरे प्ठतरं हि किचित्‌ । 
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यह मैं श्रपता बडा भाग्य समभता हु कि अझपने देहावसान 
के दो दिन पहले ही पडित जवाहरलाल नेहरू मे मेरी पुस्तक 
“भारतीय संयोजन में समाजवाद'” का प्रावकथन लिखने का 
समय निकालने की कृपा की । तारीख २७ मई, १६६४ को 
दिल्‍ली में उनका स्वर्गारोहण हुआ, और २५ मई को देहरादून के 
सकिट हाउस में मेरी पाडुलिपि को पढकर पडितजी ने अपने 
दो शब्द लिखने का कष्ट क्रिया। बाद भें यह मालूम हुआ कि 
मेरी पुस्तक की वह भूमिका पूज्य जवाहरलालजी का अतिम 
सावेजनिक लेखन था। सामान्यत लोगो की यही धारणा रही 
है कि पडितजी की “घम्म' में श्रद्धा नही थी, किन्तु उन्होंने अपने 
प्राककथन में साफ तौर पर लिखा . 

“भारत मे हमारे लिए यह जरूरी है कि हम मौजूदा तकनीकी 
तरीको से फायदा उठावे और खेती तथा उद्योगों की पेदावार 
बढावे। किस्तु ऐसा करते समय हमे थह नही भूलना चाहिए 
कि हमारा असली ध्येय मानव के गुणो को और उनके अन्तर्गत 
धर्म-भावना को बढावा देना है।” 

श्रद्ेय पडितजी हमें बार-बार समभाते थे कि किसी राष्ट्र 
की शक्ति ऊची इमारतो, विशाल मिलों व बडी सेनाओ्रो पर 
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निर्भर नही होती। वह तो उसके स्त्री, पुरुप व नवयुवक नागरिको 
के सच्चरित्र पर आधारित होती है। श्रादरणीय जवाहरलाल- 
जी अकसर यह भी कहते थे कि अगर किसी देश का भविष्य 
जानना हो तो ज्योतिषियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं 
है। उस राप्टू्‌ के बच्चो की आंखे देखने में ही सारी जानकारी 
मिल जायगी। अगर बच्चों की श्रांखों में आशा, हिम्मत, सेवा- 
भावना व चुस्ती है तो देश का भविष्य निव्चित रूप से उज्ज्वल 
होगा । लेकित अगर उनकी नज़रों में मायुसी, डर, खुदणर्जी 
झौर ढीलापन है तो वह देश कभी ऊंचा न उठ सकेगा । 
»८ >< >< 

प्राचीन भारत के विरव-विद्यालयों में जब विद्यार्थी अपना 
शिक्षण पूरा कर घर जाते थे तो आचार्य उन्हें कुछ विशेष उपदेग 
देते थे, जिस प्रकार आजकल दीक्षात समारोह (कनवोकेशत ) का 
श्रायोजन किया जाता है। गिक्षोपनिपत्‌ में इन उपदेशों का ज़िक 
है। वे दो आदेशो से शुरू होते है: 

सत्य बद। धर्संचर। 

सत्य बोलने का उपदेश तो स्पष्ट ही है, किन्तु धर्म दंग 
आचरण करने का असली अर्थ क्या है ? सस्क्ृत साहित्य 
के 'बर्म' शब्द का अनुवाद किसी एक शब्द से नहीं किया जा 
सकता। अग्रेजी में उसका पर्यायवाची शब्द 'रिलीजन' मानना 
गलत होगा। “धर्म! का श्र्थ वहुत व्यापक है; उसमें सभी देवी 
गृण समा जाते है--सत्य, अ्रहिसा, श्रभय, अहयच्य, परोषकाद 
आदि। 


उपनिपदों में कहा गया है कि 'धर्म' वह है जी जगत का 
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'घारण' करता है, अथवा उसका आधार है: “धर्मों विश्वस्य 
जगत. प्रतिष्ठा।” महाभारत के ,अतिम “भारत-सावित्री' 
इलोको मे हमारे महान्‌ ऋषि ने ससार को एक सनातन्‌ सत्य 
का दर्शन बडे मामिक शब्दों में कराया है: 
ते जातु कासात्‌ ने भयात्‌ न-लोभात्‌ 
धर्म त्यजेत्‌ जीवितस्थापि हेतोः॥ 
धर्मों नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवों नित्यो - हेतुरस्प त्वतित्यः 0 
अर्थात्‌, अपनी किसी कामना की तृप्ति के लिए, या भय 
से, या प्राणों की रक्षा के विचार से भी धर्म न छोड़ना चाहिए, 
क्योकि धर्म नित्य है, और सुख-दु ख अनित्य है। आत्मा नित्य 
है, पर उसे बन्धन में डालनेवाला शरीर नश्वर है। 
मेरे रूथाल से यह श्लोक 'महाभारत' के महाकाव्य का 'बीज- 
मंत्र' है, सारे जीवन-दर्शन का निचोड़ है। उसका एक-एक हदाब्द 
स्वर्णाक्षरों मे लिखने योग्य है । 
महाभारत में “भ्रहिसा परमो धर्म ” का आदर्श भी घोषित 
किया गया है। अहिसा का अर्थ नकारात्मक नहीं समझना 
चाहिए। उसका मूल मत्र है 'प्रोपकार' और प्राणीमात्र की प्रेम- 
युक्त सेवा। मनु महाराज ने सभी वर्णो के लिए 'घर्म' का सार इस 
इलोक मे दे दिया है . 
अहिसा सत्यं श्रस्तेयं शौच इंद्रिय-निम्नहः । 
एत॑ सामासिक धर्म चातुरण्येंबत्रवीन मनुः ॥ 
--. रामायण मे सन्‍्तों के गुणो का वर्ण करते हुए कविवर 
तुलसीदास ने बड़े सरल किन्तु सार-गर्भित शब्दों में 'घर्म' की 
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व्याण्या की है: 
प्रहित सरिस धरम नहिह भाई। 
पर पीड़ा सप्त नहिं अधमाई॥ 
उपनिपदों में भी हमें बताया गया है: 
परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीड़नम्‌ । 
मेरी दृष्टि से 'धर्म' का सार “निष्काम-कर्म' में ही निहित 
है। गीता में 'सर्वभूत हित्ते रता:” का आदर्श सर्वोत्तम माना है। 
गाघीजी के प्रिय भजन में भक्त नरसैया ने भी यही गाया है : 
वेष्णव जन तो तेने कहीए, 
जे पीड़ पराई जाणे रे; 
पर दुःखे उपकार करे तोये, 
सत्त भ्रभिमान न श्राणे रे। 
बापू का सारा जीवन इस भावना से ओत-प्रोत था । 
उनकी प्रत्येक सांस में 'प्राणिनामार्ति-्तागनम्‌' की भूकध्वनि 
प्रवाहित होती रहती थी। उनके लिए यही सबसे ऊचा 'घर्म' 
था। 
>< भ८ 4 
ग्रीता में यह भी समझाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी-अपनी मनोवृत्ति या गुण के ग्रनुसार 'निष्काम-कर्म' करना 
चाहिए। एक दूसरे की नकल करना उचित नही है। हरेक 
मनुष्प का मिजाज भिन्‍न होता है, उसमे कुछ विवेषताएं रहती 
है। पोरई ज्ञान-अबान होता है, तो कोई भक्ति-प्रधान । किसी 
को कूमे-योग की साधना सहज सब जाती है। अतः अपनी 
विशिष्ट प्रवृत्ति के अनुमार ही हमें घर्म का आावरण करना 
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चाहिए . 
श्रेयान्स्वधर्मों विगुणः: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभाव नियतं कर्म कुरवेन्नाप्तोति किल्बिषम्‌ ७ 

इसी लिए ब्राह्मणो का स्वाभाविक धर्म ज्ञान-विज्ञान, क्षत्रियों का 
श्ौये' और वैश्यो का 'कृषि-गोरक्षा-वाणिज्य बतलाया गया है। 
आधुनिक मनोविज्ञान-शास्त्र भी यही मानता है कि प्रत्येक 
मानव का एक विशिष्ट 'टेम्परामेन्ट' (मनोभाव ) या 'एप्टीट्यूड' 
(रुफान ) होता है, जिसके भ्रनुसार ही उसका जीवन ढाला जाना 
श्रेयस्कर है। प्रगतिशील शिक्षण-सस्थाओ में विद्यारथियों को 
उन्तकी (ृत्ति' के-अनुसार ही विविध अभ्यासक्रमो में प्रवेश दिया 
जाता है। कुछ छात्र गणित व विज्ञान के पाठयक्रमो में बहुत 
सतोषजनक प्रगति करते है, और दूसरे इन विषयो में समरस 
ही नही हो पाते। किसी विद्यार्थी को कला व साहित्य में विशेष 
रुचि होती है और वह इन दिशाओं में तेजी से उन्नति कर लेता 
है। दूसरे लवयुवक कला से कोसो दूर रहते है ! 

किन्तु 'धर्म चर' उपदेश का सार यही है कि हम श्रपने 
स्वभाव के अनुसार काये करते हुए सत्य, अहिसा और करुणा 
जैसे जीवन के मूलभूत आदर्शो का पालन करे; हम स्वार्थ के 
बजाय परमार्थ में आनन्द का अनुभव करे। जो कुछ काम करे, वह 
लगन, सचाई व कुशलता से किया जाय, और फल भगवान्‌ के 
चरणो में अपित कर दिया जाय । सत कबीर एक जुलाहे थे 
और रेदास एक चमार, लेकिन अपने साधारण पेशे का कास 
करते हुए भी वे उच्च कोटि के ऋषियो की श्रेणी में गिने जाते 
हैं। पुराणों मे हम कथाएं पढते है कि कसाई का व्यवसाय करते 
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हुए भी कुछ व्यक्ति ऊंची-से-ऊंची भक्ति व आध्यात्मिक साधना 
प्राप्त कर सके थे। भगवान्‌ कृष्ण ने भ्र्जुन को क्षत्री होने के 
नाते यही प्रेरणा दी कि उठो और वीरता से किन्तु अनासकित 
से युद्ध करो । हम अपने गुणों के अनुसार जो कार्य करें वह 
कृष्णापंण' की भावना से करे, उसमें श्रह-भाव न रहे। बस 
यही “चर्म का सार है। 

केरल प्रदेश के एक वयोवृद्ध सन्त नेपाल में काठमाडू के नज- 
दीक की पहाडियो व वन में वहुत वर्षो तक रहे । कुछ साल पहले 
ही १३७ वरस की उम्र में उनका निर्वाण हुआ। उनका शुरू का 
नाम स्वामी गोविन्दानन्द भारती था। चूकि नेपाल में वह काफी 
अर्से तक शिवपुरी नाम की पहाड़ी पर ध्यान करते रहे थे, इसलिए 
उन्हे 'विवपुरी वावा' के नाम से पुकारा जाता था। सन्‌ १६६३ 
में जच हमारे तत्कालीन राष्ट्पति डा० राधाक्ृष्णन्‌ नेपाल पधारे 
थे तो वह हवाई अडडे से सीधे शिवपुरी बाबा के झ्राश्नम में गये 
और उसके पश्चात ही चाही प्रतिधिगृह की ओर प्रस्थान किया। 
डा० राघाकृष्णनूजी स्वयं एक महान्‌ दाशेनिक है, लेकिन उनके 
मन में शिवपुरी वावा के प्रति बहुत आदर था। कुछ मय 
पहले में भी एक मित्र के साथ इन महात्मा के आश्रम का स्थान 
देखने गया और वहां के वातावरण को देखकर वहुत म्रभावित 
हुआ। उनके गोलोकवासी होने के बाद भी उस जगह में आध्या- 
त्मिक प्रेरणा का स्रोत है । उनके एक पुराने शिप्य ने वताया कि 
शरीर छोड़ते समय शिवपुरी वाया के अन्तिम शब्द इस प्रकार 
थे 
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अर्थात्‌, सही जीवन जीओ । ईश्वर की आराधना करो । 
इतना ही पर्याप्त है। 
इन तीन छोटे वाकयों मे ही उन्होंने अपनी समस्त जीवन- 
साधना का सारांश ससार के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी 
दृष्टि में यही सर्वोत्तम 'धर्म' है। 
हमें यह भी श्रद्धा रखनी चाहिए कि यदि हमारा जीवन 
सही व सच्चा होगा तो परमात्मा भी हमारी रक्षा करेंगे। मनु- 
स्मृति मे हमें विश्वास दिलाग़ा गया है कि यदि हम धर्म की रक्षा 
करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा क़रेगा 
धर्म एव हतो हंति, धर्मों रक्षति रक्षितः 
और सच पूछिए तो धर्मं-भावना की पराकाष्ठा इसीमें है कि 
हम अपनी हस्ती' या व्यक्तित्व भगवान्‌ के हवाले कर दे और 
कतेव्य की धारणा से जो कुछ करे वह उसीकी स्मृति मे अपित 
कर दे। इस प्रकार हम 'घर्म' के भी परे उठकर परमेश्वर की 
शरण में चले जाते है और अन्‍्त में उसीकी उसी भ्रमर-ज्योति 
में लीन हो जाते है 
स्वधर्मान्परित्यज्य. भामेक॑ द्रखणं ब्नज । 
अहं त्वां सर्वेषापेम्यो सोक्षयिष्यासि मा शुच्चः ॥। 
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जब में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का प्रधान मन्त्री था तब 
झाएदिन मेरे पास कई नौजवान गाते थे जो बड़ी शीघ्रता से 
युवक काग्रेस के सदस्य बनकर राजनीति में प्रवेश करना चाहते 
थे। उनकी शआराकांक्षा रहती थी कि घोड़े समय काम करने के 
बाद ही उन्हे पार्लामेंट या किसी विधान-सभा का काग्रेस-टिकट 
मिल जाय । इसलिए चुनावों के कुछ महीने पहले से नवयुवकों 
का आना-जाना तीवता से प्रारम्भ हो जाता था। मैं इन नौ- 
जवानों को श्रक्सर समभाने की कोशिश करता था कि राज- 
नीति में सफल होना श्रासान नही है। बड़े नेताओं के जीवन 
का भ्रध्ययन करने से मालूम होता है कि उन्होंने शुरू में कितना 
परिश्रम व त्याग किया और धीरज रखा । नवयुवकों को भी 
अपने बुजुर्गों की जिन्दगी से नसीहत लेनी चाहिए और काफी 
वर्षो तक बड़ी लगन व मेहनत से किसी रचनात्मक काम में 
लगे रहना चाहिए । काफी ब्र्से तक कुछ ठोस कार्य करने के 
बाद ही उन्हें राजनीति में सफलता मिल सकती है। यदि थे 
सत्र रखेंगे तो उनका भविष्य उज्म्वल होगा। उतावलेयन से 
उनकी तमन्नाएं पूरी न हो सकेगी । 

किन्तु इन नौजवानों को मेरी यह नसीहत अवसर अ्रच्छी 
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नहीं लगती थी। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते, उनकी सरगर्भी 
बढ़ती जाती। श्रन्त मे मैने एक नियम ही बना दिया था कि 
युवक काग्रेस के उसी सदस्य को टिकट दिया जा सकेगा जो 
सस्था में कम-से-कम पाच वर्ष तक व्यवस्थित काम कर चुका 
ही | इस नियम का प्रच्छा असर हुआ भौर बिल्कुल स्वार्थी 
नवयूवक निराश होकर चले गए। जो नौजवान आगे आये वे 
अपेक्षाकृत अच्छे थे। उनमें सेवाभाव व लगन थी और कुछ तो 
बाद में काग्रेस के योग्य कार्यकर्ता बन सके। उन्हें बाद में टिकट 
भी सहज मिल गया। 
>< >८ है 

सन्‌ १६३६ की एक घटना याद आत्ती है। गाघीजी उसी 
साल मई महीने में वर्धा से सेवाआम में रहने के लिए चले गये 
थे। शुरू में तो वहा केवल एक भोंपड़ी श्रद्धेय जमनालाल 
बजाज ने तैयार करवाई थी । धीरे-घीरे कई कूटियां बनती 
गई। गांधीजी ने गाववालो से भी सम्पर्क जोड़ता शुरू किया 
और छुआछूत झ्रादि के विषय में उन्हे धीरज से समभाया। 
आश्रम के कार्यकर्ता भी .गाव में दिन-प्रतिदिन जाते थे। 
स्वयं सफाई करते व गाववालो को ऐसा करने का 
प्रोत्साहन भी देते। लेकिन कई महीनो तक नियमित ढग से 
सफाई व छुप्माछृत-निवारण का काम करने के बावजूद 
सेवाग्राम की जनता के जीवन में कोई फको नहीं पडा। 
एक दिन कई आश्रमवासी गाधीजी के पास उनकी कृटिया में 
जाकर कहने लगे, ''वापूजी, हमें काम करते महीनों हो गये, 
लेकित इस गाव के लोग तो बड़े अ्ज्ञानी व हठी मालूम होते 
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हैं। उनकी रहन-सहन में जरा भी फर्क नही पड़ा है ।” 

गाधीजी मुस्कराकर कहने लगे “बस, इतने में ही आपने 
घीरज खो दिया। जिस ग्रामीण जनता की हमने सेकड़ों सालों 
से उपेक्षा की है, उसकी नि.स्वार्थ सेवा कम-से-कम कूछ वर्ष तो 
कीजिये। झ्रापको तो बड़े सत्र व धीरज से काम लेना होगा। 
इस तरह के कामों में करिश्मे देखने की उम्मीद नही रखनी 
चाहिए ।” 

और विनोवाजी तो पीनार आश्रम से सुरगांव की ओोर 
रोज न जाने कितने वर्षों तक जाते रहे। हाथ में फावडा भ्रौर 
सिर पर टोकरी रखकर सुरगाव में वह रोज सफाई करते, 
ग्रामवासी उनका काम देखते रहते, लेकिन खुद सफाई की क्रिया 
में शरीक न होते । शायद पनद्रह वर्ष बाद ही उन्हें सूका कि अव 
विनोवाजी को कष्ट नही देना चाहिए भौर यह काम खुद सामू- 
हिक तौर पर उठा लेना उनका कर्तव्य है। विनोबाजी का सत्र 
सचमुच कमाल का ही रहा। 

>< ओ८ >८ 

कुछ वर्ष पहले काठमांडू में माउन्ट एवरेस्ट (सयरमाथा) के 
भारतीय विजेताशों की टीम आई थी। हमने उनके सम्मान में 
भारतीय राजदतावास के प्रागण में एक विधाल स्वागत-समा- 
रोह का आयोजन किया, जिसमें नेपाल के महा राजाधिराज महेन्द्र 
भी पधारे | उस समय टीम के नेता श्री कोहली ने एक बड़ें माक 
की बात कही : “विजय प्राप्त होने के पहले उन्हे लगभग तीन 
सप्ताह तक बडी परेगानी तथा कप्ट का सामना करना पठा। 
मौसम चह॒त ही सराब रहा। परचीस हजार फुट की ऊंचाई पर 
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बेस कैम्प' में अधिक रहना उनके लिए नामुमकित-सा लगते 
लगा। एक दिन तो उन लोगों ने करीज्र-करीब यही तय किया 
कि अब वापस चल दिया जाय । लेकिन फिर उनमें से कुछ 
सदस्यो ने कहा, 'हमे हिम्मत नही हारती चाहिए। हम सब्र 
रखे । धीरज का फल मीठा होता है। और ईश्वर की कृपा से 
कुछ दिन बाद ही मौसम खुल गया, तेज हवा घीमी हो-गई। 
यात्रीदल ऊपर की ओर, चल पडा और सगरमाथा की शिखर 
पर एक बार नही, चार बार सफलतापूर्वक चढ सका ।” 
कहुत कबीर सुतो भाई साधो, 
साहिब सिले सबूरी में । 
५८ >< > जब 
रामायण एक शअद्भुत भ्रन्थ है। उसमें गोस्वामी तुलसी- 
दासजी ने विभिन्‍त अ्वसरो पर अपनी चौपाइयों, दोहो व 
सोरढठो में धर्मं-ग्रन्यो का निचोड बडे सरल किन्तु गहरे शब्दो में 
प्रकट किया है। उत्तरकाण्ड में काकेभुशडजी गरुडजी से एक 
प्रइन के रूप मे अध्यात्म का साराश कह देते है * 
कोड विश्वास कि पाव, तात सहज संतोष बिनु 
चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच्ि पत्चि सरिश्र 0 
ओर फिर अगली चौपाई में उसका कारण भी समफका 
देते है: 
बिनु संतोष न काम नसाहीं।- 
कास अछत सुल्ल सपनेहू नाही ४ 
बिना सक्न व सतोष के वासनाए या कामनाए नष्ट नही हो 
सकती और कामनाओों के रहते स्वप्त में भी सुख प्राप्त नही हो 


प्र संत्यमेव जयते 


सकता | 
भगवान क्ृण्ण ने गीता के वारहवें अध्याय में अपने भक्तों 
के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है: 
सस्तुष्टः सतत योगी यतात्मा बृढ़निदचयः | 
भय्यपित सनोबुद्धियोँ सदभक्‍तः स से प्रियः ॥ 
अर्थात्‌, जो ध्यानयोग में यूवत, निरन्तर सन्तुष्ट है तथा 
इन्द्रियों को वह्य में किये हुए दृढ निश्चयवाला है और अपने मन 
व बुद्धि को मुझे ही भ्रपित कर देता है--ऐसा भक्त मुफ्रे 
प्रिय है। 
'मनुस्मृति' में भी यही सन्देश दुहराया गया है: 
सन्तोष परमास्थाय सुलार्थी संगत भवेत्‌ । 
याने सुख चाहनेवाले पुरुष को सन्तोषी और संयमी होता 
चाहिए। 
भगवान वुद्ध ने आ्राध्यात्मिक अनुभूति का गृढ़ तत्व अपने 


प्रिय क्षिण्यों को इन छब्दो में दिया था : 
आरोग्य परमालाभा सनन्‍्तुट्ठी परम धर्न। 
>< भ< हा 


यह विल्कुल सही है कि जीवन में बिना संयम के संतोप व 
सन्न प्राप्त नही हो सकते। सभी सनन्‍्तों ने बार-वार ऊंचे रवर से 
गाया है कि मन व इन्द्रियों की कभी तृप्ति नहीं होती। उनकी 
सन्तुष्ठ करने का हम जितना प्रयत्न करते हैं उतनी ही वासना 
बढ़ती जाती है। यह कोई दार्शनिक कल्पना का विपय नही है 
और न उसमें वहुत गहरी 'फिलोसफी' है, जिसे विद्वान ही सम 
सकते हैं। हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में पगन्‍्पग पर यहीं 


साहिब मिले सबूरी मे ! ! ५१ 


अनुभव मिलता हैं कि हम अपनी शारीरिक व स्थूल आव- 
इयकताश्ों को जितना बढ़ाते जाते है उतनी ही परेशानी व 
झ्रसन्‍्तोष बढ़ता जाता है। 

हमारे समाज में शराब पीनेवालों की तो दयनीय दशा सबे- 
विदित है ही । जितनी अधिक पीते जाते है उतनी ही अधिक 
पीने की लालसा जागृत होती है और अन्त में यमराज ही इस 
वासना से छुटकारा देते हैं। सिगरेट पीनेवालो का भी बुरा हाल 
है। पहले शौकिया चुरट पीना शुरू होता है। धीरे-धीरे भ्रादत 
से मजबूर होकर काफी लोग 'चेत स्मोकर' बन जाते है। एक 
के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, 
यह सिलसिला ट्टता ही नही है। धन की बर्बादी के अलावा कई 
गम्भीर बीमारिया चारो ओर से घेर लेती है। श्रब तो डाक्टरो 
का साफ कहना है कि 'केन्सर' के रोग का मुख्य कारण धृम्न- 
पान है। फिर भी बहुत से लोग आदत,से लाचार है। घर का 
खर्च भी बढता जाता है। उसे पूरा करने के लिए फिर श्रष्टा- 
चार की शुरुभ्रात हो जाती है और एक बार फिसलना शुरू 
हुआ तो फिर अन्त कहां ? जीवन में सभी तरह की बुराइया 
प्रवेश कर लेती है और ज्यों-ज्यो भोग-सामग्री इकट्ठी होती 
जाती है, मनुष्य का मन उत्तेजित व उद्धिग्न होता जाता है। 
काम-वासना की तो कोई सीमा ही नहीं है। अग्नि के ऊपर 
जितना घी डालिये वह उतनी ही भड़कती जाती है। अन्त मे 
मानव सूरदास की इन पंक्तियों को याद कर ऋन्‍दन करता है . 

अब में नाच्यो बहुत गोपाल । 

फाम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय की माल | 


भ२ सत्यमेव जयते 


जब नचिकेता ने यमराज से “श्रात्म-ज्ञान का तीसरा वर 
मागा तो उसे भाति-भांति के प्रलोभन दिये गए। सनन्‍्तान, धन, 
सुवर्ण, हाथी-घोड़े, विशाल साम्राज्य और स्वर्ग की अ्प्सराएँ। 
किन्तु नचिकेता ज़रा भी विचलित न हुआ। उसने निवेदन किया : 

ने वित्ततन तर्पणीयो सनृष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्‌ त्वा। 

अर्थात्‌, मनुष्य की घन से भी कभी तृप्ति नही हो सकती। 
भगवन्‌, आपके दर्शन पाकर हम' घन तो प्राप्त कर ही लेंगे, किन्तु 
मासने योग्य वर तो 'आ्रात्म-ज्ञान' ही है। 

श्रन्त में नचिकेता की सात्विक वृत्ति से प्रसन्‍त होकर यम- 
राज ने उसे 'प्रेय॑ व 'श्रेय” का श्रन्तर समभकाया : 

अं यक्च प्रेयय्च सनुष्यमेतः 
तो सम्परीोत्य विविनवित धीरः । 
श्रेयो हि धीरो$भिप्रेयसों वृणीते 
प्रेयो सन्‍्दो योगक्षेमाद्‌ चुणीते॥ 

अर्थात्‌, श्रेय (आत्म-कल्याण) और प्रेय (लौकिक सुख ) 
दोनो मनुष्यों के सामने आ्राकर खडे रहते है । चतुर आदमी दोनों 
की उचित परीक्षा करके उनके चुनाव मे विवेक से काम लेता 
है। बद्धिमान्‌ पुरुष प्रेय की श्रपेक्षा श्रेय को ही पसन्द वरता हैं 
मूर्ख आदमी प्रेय को योगक्षेम (सासारिक लाभ) का साधन 
समभकर उसे झपनाता है! 

यहू बलोक तो हमारी देनिक प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भ्रग 

न गया है। उस सनातन सत्य को हम अपने मन में अच्छी 

तरह बैठा सब तो 'साहिब सिले सबरी में का श्रन्दरनी रहस्य 


साहिब मिले सबूरी मे ! 


ठीक तौर पर समझ में भ्रा जायगा। 
>८ ,.. >< '. हु, 

इसका यह श्रर्थ नही हो सकता कि हम अपने देश में प्रत्येक 
नागरिक को न्यूनतम सुख-सुविधाए देने का पूरा प्रयत्न ही न 
करे। हरेक कुटुम्ब के लिए अन्न, वस्त्र, शावास, शिक्षा व 
चिकित्सा के आवश्यक साधन तो उपलब्ध होने ही चाहिए। 
गरीबी को “कर्म की गति' मानकर बैठ जाना घोर अन्याय होगा। 
लेकिन साथ ही हमे यह श्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 
जीवन-स्तर को लगातार ऊचा उठाते रहने की होड़ में फंसना 
भी मूर्खता होगी । श्रमरीका या रूस जैसे विकसित राष्ट्रो में भी 
मानव दुखी हैं, उसे सन्‍्तोष का सुख नही मिल पाता। 'सृग- 
जल' की ओर. यह जितनी तेजी से भागने का -प्रयत्न करता है 
उतना ही 'प्रेय' के जाल में फसता जा रहा है। अग्रेजी कवि 
गोल्डस्मिथ ने इस विचार को बडी खूबी से पेश किया था : 

“घन का सग्रह बढता है और मानव का ह्वास होता है ।” 
यूरोप के प्रसिद्ध दाशेनिक रोम्या रोला ने इसी ख्याल को जाहिर 
करते हुए लिखा है : 

“मेरे पास जितने भौतिक साधन एकत्र होते जाते है उत्तना 
ही मेरा व्यक्तित्व कम होता जा रहा है।” 

इसीलिए गाधीजी इस बात पर बहुत जोर देते थे कि रहन- 
सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के साथ-साथ हमें नेतिक व झाध्या- 
त्मिक स्तर को भी अधिक उच्च बनाने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए, नही तो झ्राथिक विकास द्वारा हमारे समाज में भ्रष्टा- 
चार व बेईमानी को उत्तेजन मिलना ब्ल्कुल स्वाभाविक होगा । 


नि अजट 


पड सत्यमेव जयते 


आचार्य विनोवा ने कई वार एक बड़ी सारगभित व रोचक 
वात कही--“हमें जल की तरह नीचे की शोर बहते रहना 
चाहिए। जल कभी ऊपर वहने की कोशिश नहीं करता। वह 
तो अपनी करुणापूर्ण धारा से नीचे की कमी व दुःख को दूर 
करने का भ्रविरल प्रयत्त करता रहता है। उदाहरणार्थ एक 
मनुष्य जो सौ रुपये कमाता है वह अपने तीचे देखकर सिर्फ 
पचास रुपये कमाने वाले भाई का कष्ट कूछ हद तक दूर करने की 
कोशिश करे तो थोड़े सतोष का अनुभव करे । लेकिन यदि वह 
ऊपर की ओर हजार रुपये कमानेवाले की तरफ ही देखता रहेगा 
तो द्वेष की श्रग्ति में जलकर स्वयं दुखी होगा और समाज को भी 
दुखी बनायेगा ।” 

वस्तुतः यदि हमारे जीवन में विवेक व सुमति होगी तो चारों 
शोर सब्र व सन्‍्तोप का वातावरण उत्पन्न होता रहेगा, नही तो 
फिर घन-वैभव होते हुए भी दुःख व परेक्षानी का कोई छोर 
नही है : 

जहां सुमति तहूं सम्पत्ति नाना। 
जहां कुमति तहूं बिपति निदाना ॥। 

विवेक व सुमति का विकास तभी हो सकता है जब हम 
अपने असली पश्रात्म-गीरव को पहचानने लगे शौर नर को नारा- 
यण के प्रतिविम्ब के रूप में ही स्मरण करें। तब हमें न घन का 
लोग रहेगा और न विपत्तियों से व्याकुलता पैदा होगी : 

विपदों नैंव विपदः सम्पदों नेव सम्पद;। 
विपद्‌ वित्मरणं विष्णो: सस्पत्‌ नारायण स्मृतिः मे 


७9: 
“ईदवर-अल्ला तेरे नाम !” 


सन्‌ १६४६ में जब देश के विभाजन के काले बादल भारत 
के ऊपर मडरा रहे थे तब गांधीजी ने राष्ट्र की अखण्डता व 
एकता कायम रखने के लिए अपनी पुरी शक्ति लगादी थी। वे 
उन दिलों बगाल में भ्रमण कर रहे थे। मै भी कुछ समय उनके 
साथ था। वे अपनी हरेक प्रार्थना-सभा के अन्त में ये पक्तियां 
गवाते थे . 
रघुपति राघव राजा रास । 
पतित पावन सीता रास 
ईश्वर अल्ला तेरे नास। 
सबको सन्‍्मति दे भगवान ७ 
बापू जनता को श्राग्रहपूर्वक समभाते थे कि आजाद हिन्दुस्तान 
में सभी मज़हबों का बराबर का स्थान रहेगा, सब धर्मों के प्रति 
समान आदर रखा जायगा। स्वतत्र भारत सें हिन्दू, मुसलमान, 
बोद्ध, जेन, ईसाई, सिख, पारसी सभी भाई-साईं की तरह रह 
सकेंगे। इसलिए मजहब के ताम पर देश के बटवारे का ख्याल 
त्याग देना चाहिए। भारत के विभाजन से बड़ा अन्थे होगा । 
राष्ट्र का बहुत नुकसान होगा । ! 
लेकिन देश ने गाधीजी की बुलन्द आवाज सुनने से 


५६ सत्यमेव जयते 


इन्कार किया । काग्रेस के करीव सभी बडे नेताओं ने विभाजन 
का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया और आखिर पाकिस्तान का 
जन्म हुआ। वह एक इस्लामी राज्य बना । किन्तु भारत फिर 

भी एक 'सेक्यूलर' स्टेट ही रहा। 

चकि आज भी हिन्दुस्तान में हिन्दुओ के अलावा मुसलसान, 
बुद्ध, जैन, ईसाई आदि घर्मो के अनुयाइयों की काफी बड़ी संख्या 
है, इसलिए उसे एक 'सेक्यूलर' राज्य बनाए रखना हितकर व 
वाछुनीय है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने स्व॒राज्य-प्राप्ति के काफी 
वर्षो वाद तक 'सेक्यूलर' शब्द का अर्थ या तो स्वयं ठीक नही 
समभा या हम जनता को सही ढंग से समझा न सके। हम 
मजह॒व के नाम से ही शर्माते रहे, मानो 'सेक्यूलर' राज्य में 
घमम का कोई स्थान ही नही हो सकता। हां, यूरोप में 'सेक्यूलर' 
शब्द का अर्थ 'घर्मविहीन' ही रहा था। वहा पोपष के राज्य से 
जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने ऐसी 'सेक्यूलर 
राज्य-व्यवस्था स्थापित की, जिसमें मजहव से कोई वास्ता न 
रहे। किन्तु भारत में गाधीजी व पडित नेहरू आदि ने 'सेक्यूलर' 
शब्द को 'सर्वंधर्म-समभादी राज्य' की दृष्टि से ही अपनाया । 
यह सही भी था, क्योकि जिस राज्य में कई मजहथों का बड़ी 
मात्रा मे अस्तित्व हो वहा सबको मिल-जुलकर एक-दूसरे की 
भावनाओं का आदर करके ही रहना होगा, नहीं तो देश के 
टुकड़े-टुकडे हो जाने का हमेशा डर रहेगा। 

५८ रद हा 

सैकट़ों वर्ष पहले भारत में सन्त झ्रानन्दधन ने भी बद्ी 

अरद्धा से गाया था : 


'ईश्वर-पअल्ला तेरे नाम 


राम कहो, रहसान कहो कोऊ 

कान्ह कहो, महादेव री॥ 

पारसनाथ कहो, कोऊ ब्रह्मा, 

सकल ब्रह्म स्वयसेव री॥। 

यह भजन गांधीजी को भी बडा प्रिय था। उनकी प्रार्थना- 

प्रभाओं मे वह अकसर सामूहिक रूप से गाया जाता था। 
हजारों वर्षो से हमारी सास्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक व 
राजनैतिक परम्परा समन्वय की रही है, विविधता में एकता की 
रही है। इसी आदर के ज़रिए भारत बहुत-से बाहरी आक्रमणो 
के बावजूद अखंड बना रहा। नई-नई तहजीबो की धाराए भाई 
श्रौर राष्ट्‌ के अगाध समुद्र मे समाती गई । यही परम्परा हमारी 
भारतीय शक्ति व सजीवता की बुनियाद रही है। कुछ वर्ष 
पहले मेरी कविताओं के नवीन सग्रह में ये पर्क्तिया प्रकाशित 
हुई थी : 

विविधता में एकता का 

गान ही गौरव हमारा । 

शान भारत की यही है, 

युगों का सौरभ हमारा । 

>८ अर ५4 
लेकिन सास्कृतिक व धार्मिक समन्वय का यह श्रर्थ कदापि 

नहीं हो सकता कि हम मज़हव को ही हीन समझे और उसे 
राप्ट के जीवन मे उचित स्थान व सम्मान देने में सकोच करे व 
हिचकिचायें। हमारे 'सेक्यूलर' राज्य मे एक हिन्दू को श्रच्छा 
हिन्दू बनना चाहिए, जो अपने धर्म की जानकारी के अलावा 


प््द सत्यमेव जयते 


दूसरों के धर्मो के बुनियादी सिद्धांतों के प्रति भी समुचित्त श्रादर 
रखे। इसी तरह एक मुसलमान या ईसाई को अधिक अच्छा 
मुसलमान व ईसाई बनने में सतोष होना चाहिए और साथ-ही- 
साथ इूसरे मजह॒वों की भी कद्र करना चाहिए। 'सेक्यूलर' 
के लिए आजकल हिन्दी में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द प्रचलित हो गया 
है। मेरी दृष्टि से यह शब्द सार-गर्भित नही है। वह नकारा- 
त्मक है। सही शब्द तो 'सर्वध्भंसमभावी' राज्य होगा, यद्यपि 
वह जरा वडा लगता है और शायद कुछ अश्रटपटा भी । 

यूरोप में इस शब्द का भले ही दूसरा अर्थ रहा हो, किन्तु 
भारत को 'सेक्यूलर' राज्य तभी कहा जायगा जब वहा के 
प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने धर्म का पालन करने का पूरा 
अवसर हो और विभिन्‍न मजह॒बवों के प्रति जनता की सद्‌- 
भावना हो । . 

यदि इस सबंध में अभी भी किसीके गन मे शंका हैं तो वह 
जीघ्रता से निकाल देने में ही हमारा भला है। धर्म-भावना 
भारत की प्राचीन परम्परा का अ्रविभाज्य अंग रहा है। हमारे 
जीवन में बदि मजह॒ब का स्थान न रहा तो फिर हम कही के ने 
रहेंगे । हम सब उसप्त ब्रिना पतवार की साव जैसे वन जाय॑गे, 
जिसे मझधार में तूफान के कोकों से उलटकर जल की समाधि 
मेनी पठती हे । भारत की व पाउचात्य देशो की सभ्यता में एक 
मबमत अंतर रहा है। भारत में आध्यात्मिकता व रुह्यतियत 
की सर्मोपिरि स्थान दिया जाता रहा है और यूरोप भारि देशो 
में ब्राथिक व भौतिक विकास व समृद्धि को। गुरुदेव रवीद- 
नाथ ठाकुर ने उस बुनियादी सत्य की बढ़ी सुन्दरता से व्यय 


“ईइवर-अल्ला तेरे नाम! प््ह 


किया है: 

“भारत में एक किसान दिन-भर परिश्रम करके, शाम को 
भजन-कीतेन करता हुआ अ्रपनी थकान मिटाने का प्रयत्न करता 
है, किन्तु यूरोप मे एक मजदूर को शाम को श्रपती थकान मिटाने 
के लिए 'शराबखाने' में जानें के सिवा कुछ और सूभता ही 
नही है।” 

यह हमारा सचमुच बडा दुर्भाग्य है कि इन दिनों भारत मे 
भी शराबखोरी व भौतिकवाद का नशा बडी तेजी से फैलता जा 
रहा है, विशेषकर शहरो के नौजवानों में । फिर भी हमारे 
देहातो मे भारत की प्राचीन सभ्यता काफी हद तक अ्रभी 
जिन्दा है और रहेगी । 
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देश की यह भी बदनसीबी रही है कि हम अ्रकसर बाते तो 
बडी करते है, ले किन अन्त में छोटी बातो में फस जाते है। इसी वजह 
से हिन्दू धर्म में धीरे-धीरे सकुचित भावनाए पैदा हो गई और 
अस्पूयता या छुग्राछृत का भूत हमारे सिर पर हावी हो गया । 
इस्लाम में भी शिया-सुन्तियो की कलह पैदा हुई और ईसाइयो 
में न जाने कितने तरह के सम्प्रदाय कायम होते गए। इसी तरह 
बौद्ध व जैनियो में भी आपसी फगडे खडे हुए और उनकी मौलिक 
शक्ति घटती गई। आचाये काकासाहब ने ठीक ही कहा है कि हम 
सब एक बडे राष्ट्‌ के छोटे लोग है। जब हमारा नजरिया तग 
बन जाता है, हमारा दिल व दिमाग सकुचित हो जाता है, 
तभी हमारी प्रगति मन्द पड़ जाती है और हम नीचे की शोर 
गिरने लगते है । 


६० सत्यमेव जयते 


किन्तु हमें निराश कदापि नही होना चाहिए। भारत की 
यह भी भव्य परम्परा रही है कि हम श्रकसर ठोकरे खाकर गिर 
जाते है, लेकिन फिर हिम्मत से उठकर खडे हो जाते हैं भौर 
आगे कदम बढाने लगते है। ऋषियों-मुनियों के इस देश को 
आज भी ऐसा ही करना है। हृदय में अडिग श्रद्धा व उत्साह 
किन्तु नम्रता रखकर भारत को दुनिया के सामने एक आदर्श 
राप्टू के रूप में विकसित करना हमारा कतंव्य हो जाता है। 
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नेपाल एक छोटा-सा लगभग एक करोड श्रावादी का देण 
है। वह ससार में एक-मात्र हिन्दू राप्ट्‌ है। किन्तु वहां घामिक 
सकुचितता का वातावरण नही है। नेपाल में हिन्दुओं के अलावा 
वौद्धों की भी काफी संख्या है। लेकिन हिन्दू मदिरों में बुद्ध- 
अनुयायी भक्‍त बड़ी श्रद्धा से जाते है। इसी प्रकार हिन्दू-जन 
भी बुद्ध-मदिरों में नियमित ढंग से श्र श्रादर-भाव से प्रवेश 
करते हैं। नेपाल के इतिहास में हिन्दू-बौद्धों का कभी धाभिक 
संघर्ष नही हुआ | इन दो मुख्य धर्मों के अतिरिक्त वहां 
मुसलमानों की सख्या भी करीब पाच फीसदी है। ईसाई व सिस 
भी है, लेकिन वहुत कम। नेपाल में सब घर्मो को अ्रपना पूजा- 
पाठ व अच्य सस्कार करते रहने की पूरी स्वतंत्रता है। हां, 
जितने राजकीय व द्वाही समारोह होते है, उनमें वैदिक हिन्दू 
घर्म की परम्परा अपनाई जाती है । 

लेकिन नेपाल में धर्म-परिवर्तत की इजाजत नही है। वह 
गर-कानूनी है श्लौर ऐसा करने पर छ, वर्ष की कटी राजा का 
विधान है। धर्म-परिवर्तन करने व करानेवाले दोनों को ही 
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यह दड लागू होता है। इस सजा से बचने के लिए कुछ लोग 
भारत चले जाते है और धर्म को बदलंकर फिर नेपाल 
वापस आ जाते है । ईसाई पादरियो ने इस तरह कुछ लोगों 
का धर्म-परिवर्तन कराया है, किन्तु यह सख्या अपेक्षाकृत कम 
होगी । 
मेरा ख्याल है कि भारत के 'सेक्यूलर' या 'धर्-समभावी' 
राज्य में भी धर्मं-परिवर्तंन की इजाजत नही होनी चाहिए। 
यदि राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं तो फिर एक मजहब 
से दूसरे मजहब में परिवर्तेन करने का क्या अर्थ ! इस प्रकार 
के धर्म-परिवर्तत से हमारे देश में कई तरह की राजनेतिक 
पेचीदगिया खडी हो गई है । इसलिए हमें भविष्य में इस बारे में 
काफी सावधानी से काम लेना होगा। नागालेड व मीजो के 
सीमावर्ती पहाडी क्षेत्रों में ईसाई पादरियों ने करीब सौ फीसदी 
जनता को क्रिश्चियन बना लिया है। वहा के लोग आज अपने 
को भारतीय कहने मे सकोच करते है और स्वतत्र राष्ट्‌ के रूप 
में मान्यता चाहते है। पादरियो ने इन क्षेत्रों की जनता की बड़ी 
लगन व परिश्रम से जो निरतर सेवा की है, उसके लिए हमें उन्हे 
हादिक धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उनके धर्म-परिवतंन के 
आन्दोलन से हमारे राष्ट्‌ को बड़ी परेशानी का सामना करना 
पड रहा है, यह भी हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए न ? 
किसी विशेष परिस्थिति मे कोई व्यक्ति अपना धर्म स्वेच्छा से 
बदलने की तीज इच्छा जाहिर करे तो शासन की आज्ञा से ऐसी 
इजाजत भले ही दे दी जाय, किन्तु गरीबी व अज्ञानता का लाभ 
उठाकर बडी सख्या मे धर्म-परिवर्तत करना तो सचमुच गभीर 


६२ सत्यमेव जयते 


जुमे होना चाहिए । 

हां, भारत जैसे 'सेक्यूलर' स्टेट में यह जरूरी है कि हरेक 
नवयुवक को अपने धर्म के अलावा राष्ट्‌ के दूसरे मजह॒बों के 
बुनियादी आ्रादर्शो का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तभी वह 
दूसरों के धर्मो के प्रति आदर की भावना रख सकता हैं। इस 
दृष्टि से हमारे स्कूलों व कालिजों में घामिक व नैतिक शिक्षा 
का प्रवन्ध कर देना विलकुल झ्रावश्यक है। प्राथमिक गालाझओं 
में सभी मजह॒बों के महापुरुपो के जीवन की कुछ विशेष घटनाएं 
पढानी चाहिए, जिनका वच्चों के सन पर गहरा असर पड़ सके। 
हाई सकल के विद्यार्थियों को विभिन्‍न धर्मो के मूल-सिद्धान्त 
पढाये जा सकते है। कालिजों में धर्मों का तुलनात्मक श्रध्ययत 
कराया जा सकता है| 

मैं अक्सर महसूस करता हू कि श्रद्ेय राजाजी की वर्तमान 
राजनीति से काफी लोग सहमत नही होंगे, किन्तु 'रामायण 
व 'महाभारत' की दो पुस्तके बडे सुन्दर ढंग से लिखकर उन्होंने 
देश की स्थायी सेवा की है। मेरे ख्याल से भारत के सभी नव- 
युवकों को ये दोनो ग्रन्थ अवश्य पढ लेने चाहिए। इसी प्रकार 
हमारे भूतपूर्व राप्ट्पति डा० राघाकृष्णन्‌ ने कई बड़े उपयोगी 
प्रथ लिखे है, जो घामिक शिक्षा की उच्च कक्षाओं में हमारे 
नौजवानों को पढाये जा सकते हैं । गांधीजी की 'भ्रात्म-कथा' भी 
इसी तरह की पुस्तकों में शामिलकर लेनी चाहिए। नैतिक या 
घामिक शिक्षा के लिए इससे श्रच्छी किताव और क्या होगी ? 

हर 4 2 
भारत में हिन्दओं की वगफी शिकायत रही है कि वंगग्रेस 


“ईव्चर-श्रल्ला तेरे नाम! 


द्वारा उन्हे आजादी के बाद न्याय नही मिला है। उनकों. कहँचूँ 
है कि भारत के 'सेक्यूलर' स्टेट में बहुसंख्या मे होना उनकी 
कोई गलती नही है। यह सही है कि देश की अल्पसख्यक जातियो 
वर्धर्मो के प्रति हिन्दुओं की सहानुभूति व सहिष्णुतापूण व्यवहार 
होना चाहिए, किन्तु इसका यह श्रर्थ नही हो सकता कि किसी 
हिन्दू को अपनेको हिन्दू कहने मे भी शर्म महसूस करनी पडे। 
सर्वेध्म समभावी' राज्य में हिन्दुओ को भी अपना धर्म पालन 
करने व प्रचार करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसमें 
किसी को एतराज नही होना चाहिए, वशतें कि यह प्रचार किसी 
दूसरे मजहब के विरोध में न हो। एक हिन्दू अपने धर्म का 
पालन करते हुए भी 'सेक्यूलर' स्टेट का अ्रच्छा नागरिक रह 
सकता है। उसी तरह एक मुसलमान या ईसाईं। खराबी तभी 
पैदा होगी जब हम तग नजरिया अपनावे और विद्वेंप व श्रसहि- 
ष्णूता की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का इजहार करने लगे | यह्‌ 
बिलकुल स्पष्ट है कि भारत जेसे विशाल देश की अ्रखडता कायम 
रखने के लिए हम सभीको बड़े दिल व दिमाग का बनना 
होगा । हजारो वर्ष पहले अयवे॑वेद के ऋषि-कवि ने हमें झ्रादेश 
दिया था : 
सहृदय सांमनस्यसविद्वेष. कृणोमि बः 

श्र्थात्‌, तुम्हारा हृदय व मन समानहो और तुम्हारे व्यवहार में 
ह्वेप न रहे । 

हमे अपने राष्टीय गान की इन पक्तियों का भी सदा स्मरण 
रखना चाहिए, जिन्हे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने बड़ी गहरी भावना 


बा 
फ्न 


द्डें सत्यमेव जयते 
से गाया था : 
अहरह तब आह्वान प्रचारित, सुनि तव उदार वाणी। 
हिन्दु-बौद्ध-सिख-जैन-पारसिक, मुसलमान क्रिस्तानी। 
प्रव पश्चिम आसे, तव सिहासन पसे। 
प्रेमाहार हय गाथा। 
जनगरा-एफ्प विधायक जय है, भारत भय विधाता। 


््। 
थयोगः कमंसु कौदडालमः 


कुछ महीने पहले पूज्य पिताजी की बीमारी व श्रत में स्व्ग- 
वास के समय मुझे अपने जन्म-स्थान इटावा में रहने का अवसर 
मिला | गम्भीर बीमारी की हालत में भी पिताजी से काफ़ी 
आ्राध्यात्मिक चर्चाए हुईं, जिनसे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव 
पडा। 

आदरणीय पिताजी की. ज़िन्दगी स्वयं अनासक्त कर्मयोग 
का उदाहरण थी। उन्होने बहुत वर्षो तक बडी योग्यता से वका- 
लत की । साथ-ही-साथ कई प्रकार के सार्वजनिक कार्यों मे 
योगदान दिया । अवकाश ग्रहण के बाद उन्होने रामायण, विनय- 
पत्रिका व गीता का बहुत गहन अ्रध्ययत किया, यद्यपि उनकी 
प्रारम्भिक भूमिका उर्दू व फारसी की थी, हिन्दी व सस्क्ृत की 
नही। वकालत के दिनो मे भी एक पुराने व कर्मठ 'थियोसो- 
फिस्ट' के नाते उनका धामिक व आध्यात्मिक भ्रभ्यास निरन्तर 
चलता रहा। वह हमे सदा समभझाते रहते थे कि योगियो को 
ढूंढने के लिए बनो मे, जंगलो में व तीथ्थे-स्थानो में जाने की जरू- 
रत नही है। हम तो गृहस्थ-जीवन में ही बहुत-से योगियों 
को सहज पा सकते है और उनके दर्शन कर सकते है। वह 
कहते थे : 


६६ सत्यमेव जयते 


"जो माता सुबह से रात तक अपने कुटुम्ब का पालन करती 
है, बच्चों की देखभाल करती है, अतिथियों की लगन से सेवा 
करती है, सबको खिलाकर अन्त में भोजन करती है, वह योगी 
नही है तो क्या है ? योगी वनने के लिए गेरुए कपडे पहनने की 
जरूरत नही होती ।” 

इटावा मे हमारे घर पर एक बूढी पनिहारन भझ्राती थी । 
उसकी कमर झुक गई थी और वह काफी कमजोर हो गई थी । 
किन्तु समय पर अपना काम करने आ जाती थी और बड़ी कुश- 
लता व तत्परता से बत॑नों की सफाई करती थी। एक ऊचे पटे पर 
बैठकर दर्तन धोती थी बड़ी लगन से, मानो अपने सिहासन पर 
बैठी हो | इस प्रकार के कर्म योग में भी तो एक शान और इज्जत है 
न? एक मिश्नानी झाती थी, अधेड़ उम्र की, जिसे उसके पति ने 
छोड दिया था, क्योकि वह जन्म से बहरी थी । किन्तु वह भी 
अपने काम में बड़ी चुस्त थी, व्यवस्थित थी। इशारों से सब 
बाते समझती थी, कुछ पढी-लिखी भी थी। कितने भी मेहमानों 
का ज्यादा काम भरा जाय, जेसा पिताजी की बीमारी के सभय 
झा पड़ा, वह कभी परेणान नही होती, 'आह' नहीं करती, वल्कि 
खुश होती थी । यह कर्म-योग नही तो क्या है ? 

किस्तु इस प्रकार के 'कर्मगरोग' के लिए यह झावदयक हूँ कि 
हम अपने झसली स्वरूप को पहचानते हो, हमें श्रात्म-आान हो । 
गुरु नानक बिन आपा चीन्हें, मिटे न भ्रम की काई ।' हमें यह 
निरन्तर ध्यान मे रखना चाहिए कि हम तो शुद्ध ब्रह्म है, 'न वे 
भूत-संघः', या जैसा गोरवामी तुलसीदासजी ने कहा : 


थ॥. पभसु फाराणभू है 


ईदवर अंश जीव अ्रविनाशी, 
चेतन, अमल, सहज सुखराशी। 
बीमारी की हालत मे ही पूज्य पिताजी ने एक पुराना 
संस्मरण सुनाया । जब वह मैनपुरी में वकालत करते थे तब हमारे 
मकान के पीछे ही एक क्लब था, जहा वकील-मुख्तयार वगैरह 
शाम को टेनिस खेलने आते थे। वहा चौधरी नाम का एक 
बुड़ढा नौकर था। बड़ा मेहनती व ईमानदार । उसकी चौधरानी 
हमारे घर पर कुछ काम-काज के लिए आती थी, अनाज आदि 
साफ करने । वह भी बडी ईमानदार थी। कभी एक पैसा भी 
इधर-उधर नही हुआ । एक बार चौधरी सख्त बीमार पड़ा। 
चौधरानी ने सिर्फ चार आने के तेल से उसके शरीर की मालिश 
करके ही कूछ हफ्तो मे उसे ठीक कर लिया । 
एक दिन मेरी माताजी ने चोधरानी से पूछा, “तुम थोडे-से 
पैसो मे ही सन्‍्तोष सानकर अपनी सृजर ,कैसे कर लेती हो ? ” 
उस चौधरानी ने बड़ी नम्नता से धीमे स्वर मे उत्तर दिया, 
“बहूजी, मैं ईइ्वर को चीन्हती हु ।” पिताजी यह पुरानी बात 
सुनाते हुए गद्गद्‌ हो गये । कहने लगे, “श्रीमन्‌, ईश्वर को चीन्हे 
विना हम कर्मयोगी नही बन सकते और ईश्वर को चीन्‍्हने 
का मतलब है अपनेको पहचानना, यह जान लेना कि हमारा 
अ्रसली रूप क्‍या है ? ” 
भगवान रामचन्द्रजी ईश्वर की नवधा भक्ति का रहस्य 
समभाते हुए अन्त मे कहते है-- 
मस दरसन फल परम झनूपा । 
जीव पाव निज सहज सरूपा 0 
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अपना सहज स्वरूप पा लेना ही आत्म-ज्ञान है और इसी 
के जरिये हम अपनी नित्य की दुनियादारी में भी योगी कहलाने 
योग्य बन सकते है । 
पुराणों में उस गरीब पतिभकत ब्राह्मणी की कथा मशहूर 
है, जिसने एक क्रोधी सन्‍्यासी को नम्नता किन्तु दृढ़ता से उत्तर 
दे दिया था, “महाराज, मै बगूला नही हुं, जो श्रापकी क्रोधभरी 
आंखों को देखकर जलकर गिर पड़'। जब मैं झपने पतिदेव की 
सेवा पूरी कर लूयी तभी आपको भिक्षा देने बाहर भरा सकृगी ।” 
सत कबीर भी तो इसी प्रकार के महान कर्मयोगी थे | 
जुलाहे का काम करते हुए भी उन्होंने 'सहज समाधि' द्वारा 'परम 
पर्दा प्राप्त किया . 
सुख दुख से कोई परे परमपद, 
तेहि पद रहा सप्ताई । 
संत रेदास तो चमार का काम करते थे। दिन-भर बड़ी 
मेहनत से चमड़े का काम करते और अपनी रोजी कमाते, कितु 
उनकी भक्ति बहुत ऊंचे दर्जे की थी : 
प्रभुजी, तुम चन्दन हम पानी, 
जाकी अँग अँग वास समानी ! 
प्रभुजी, तुम दीपक हम बाती, 
जाकी ज्योति जरे दिन राती | 
पिताजी ने इटावा की ही एक और घटना सुनाई | कुछ वर्ष 
पहले एक गरीब मोची चौराहे पर रोज शाम जूते दुरुस्त करने का 
काम करता था। जैसे ही उसकी चार भ्राने की कमाई हो जाती, 
बह अपना सामान उठाकर चला जाता था । जब लोगो का ध्यान 


'योग* कर्मसु कौशलम्‌ ६६ 


उसकी ओर गया तो मालूम हुआ कि वह अधिकतर अपना समय 
एक छोटी-सी बद कोठरी मे भजन-पृजन में व्यतीत करता था। 
इससे लोगो की उसके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई । वे उसे शुरू मे ही 
आकर थोड़े-से काम के लिए चार आने दे देते थे। मोची चला 
जाता और अपनी कोठरी के दरवाजे बंद कर ध्यान मे मस्त हो 
जाता । एक दिन लोगो ने देखा कि वह सोची चौराहे पर आया 
ही नही । वे समझे कि शायद बीमार हो गया है। वे उसकी 
कोठरी की ओर गए, वहा भी वह नही मिला | लोगो को बडी 
चिंता हुई, किन्तु कई दिन तक उसका कोई पता न लगा । बाद से 
किसीने कहा कि वह तो इटावा छोडकर किसी और जगह चला 
गया है, क्योकि भक्त लोग उसे घेरने लगे थे। मोची नही चाहता 
था कि उसकी साधना में किसी तरह की बाघा आबे। यह बात 
तो काफी पुरानी है। पिताजी ने कहा, “लेकिन अगर हम 
वारीकी से देखे तो आज भी इस तरह के कर्मयोगियों के दर्शन 
पा सकते है।” 

हमारे जमाने में राजनैतिक क्षेत्र में पण्डित जवाहरलालजी 
भी एक महान्‌ कर्मयोगी थे । वे सुबह से रात तक एक-एक मिनट 
देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अवस्था सुधारने के 
कामों में बडी लगन व कार्यकुशलता से लगे रहते थये। आजादी 
मिलने के वाद जब वे राष्ट्र के प्रधान मन्त्री बने तो वे सभी 
अ्रफसरो से कहते थे : 

“देरी के कारणो को जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नही 
है। मै चाहता हु कि सभी काम फुर्ती व कुशलता से हों ।” 

ओर इस आदर को पूरा करने मे वे सबसे आगे रहते ये । 
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वे चाहते थे कि हमारा काम पूरी ईमानदारी व कुशलता 
से किया जाय, ढीलेपन व लापरवाही से नहीं । श्र अपनी 
जिन्दगी की आखिरी घडी तक उन्होंने स्वयं ऐसा ही किया। 
गीता के 'निष्काम-कर्म में उन्हें प्री श्रद्धा थी 

बुद्धि घुक्‍्तों जहातीह उसे सुकृत दुष्कृते। 

तस्साद्‌ योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौदलम्‌ ॥। 


४९: 
“पर उपदेस कुशल बहुतेरे” 


बाइविल का वह प्रसग मशहूर है जिसमे ईसा ने भीड़ को 
डॉोटकर कहा था * 

“जो स्वयं सोलह भ्राना सदाचारी हो वही इस स्त्री पर 
पत्थर फेके ।” 

एक स्त्री के चरित्र पर दोष लगाकर लोग उसे बुरा-भला 
कह रहे थे। मसीह को देखकर वह स्त्री उनके समीप आई और 
शरण मांगने लगी। जब ईसा ने देखा कि उन लोगो में भी 
कोई चरित्रवान्‌ नही है, तब उन्होंने ऊपर लिखी चुनौती दी । 
कहने की आवश्यकता नही कि उस रुत्री पर पत्थर फेकने की 
किसीमें भी हिम्मत न हुई। सारी भीड भ्रांख बचाकर धीरे- 
धीरे तीन-तेरह हो गई । 

यह घटना लगभग दो हजार वर्ष पहले की है, किन्तु झ्राज 
भी हमारा हाल करीब-करीब वैसा ही है। हमारे देश मे 
अष्टाचार की बडे जोर-शोर से चर्चा चलती रहती है। हरेक 
व्यक्ति कहता है कि समाज व शासन में भ्रष्टाचार ने घर कर 
लिया है। हम अकसर सुनते है, “अरे साहब, सभी भ्रष्ट हो 
गये है, ऊपर से नीचे तक।” लेकिन मजे की वात यह है कि 
'सब' में खुद को शामिल नही किया जाता है। 
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यह तो उन दस मूर्खो जेसी कहानी हुईं जो तीर्थ-यात्रा पर 
जा रहे थे । एक नदी पार करने के वाद सब एक-दूसरे की 
गिनती करने लगे--“ओफ ! हम तो नौ ही रह गये ! ” रोना- 
चिल्लाना शुरू हो गया । इतने में एक होशियार वटोही उधर से 
गुजरा । उसने रोने का कारण पूछा । 
उत्तर मिला--“हम दस यात्री थे। अ्रव नौ ही रह गए ! 
एक गायद डूब गया! ” बटोही ने गिनती की तो दस-के-दस 
मौजूद थे। पता चला कि वे मूर्ख अपने साथियों को तो गिन 
लेते थे, लेकिन अपनें-प्रापको गिनना भूल जाते थे ! 
उन यात्रियों की बेवकूफी पर हँसने की जरूरत नही है। 
दुनिया में श्रधिकतर लोगों का लगभग वसा ही हाल है। हम 
दूसरों की शोर उगली उठाते रहते है, अपनी ओर नही । 
दूसरी को उपदेश देने मे हम बहुत तत्पर रहते है, लेकिन 
'कथनी' और 'करनी' में बहुत अन्तर है। इसीलिए तुलसीदास 
ने व्यग्यपूर्वक इजारा किया: 
पर उपदेस कुशल बहुतेरे। 
जे ग्राचरहि ते न घनेरे॥ 
है >< ५ 
ग्राज हमारे देण में भ्रन्न की समस्‍या बड़ी कठिन व जदिल 
हो गई है। भ्रावादी तो बहुत अनियंत्रित टंग से बढती चली' 
जाती है. लेकिन अन्त का उत्पादन कई कारणों से उस अनुपात 
में नहीं वढ पा रहा है। वेचारा किसान भरसक प्रयत्न करता 
है कि उसकी पेती की पेंदावार पहले से श्रधिक हो। दिन-रात 
परिक्षम करता है। शीत, गर्मी, वर्षा का मुकाबला कर अपने सेत 
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में परिवार-सहित जुटा रहता है। लेकिन सरकार की शोर से 
जो सुविधाएं उसे समय पर मिलनी चाहिंए वे नही मिल पाती । 
खेती के काम के लिए उसे तकावी वक्‍त पर नहीं मिलती। 
न अच्छा बीज मिल पाता है और न खाद। नहरो से समय पर 
सिंचाई के लिए पानी भी प्राप्त नही हो पाता है। कभी-कभी 
कुदरत भी धोखा दे देती है। कही अ्रति वर्षा व बाढ़ और कही 
सूखा। बेचारा किसान करे तो क्‍या करे ? 

किन्तु हमारे राजनेतिक नेतागण व सरकारी अफसर 
हमेशा किसानों को ही उपदेश देते रहते है--“भाइयो, खूब 
मेहनत कीजिये। परिश्रम के बिना देश की उन्नति नही हो 
सकेगी ।” 

मै तो इन भाषणों को सुनते-सुनते बिलकुल ऊब गया हु । 
गुस्सा भी आता है। जो किसान अ्रथक परिश्रम करते ही रहते 
है, उन्हे हम सफेदपोश लोगो की ओर से सीख देना सचमुच 
हास्यास्पद है। यह मजाक अ्रब विलकुल बन्द हो जाना चाहिए। 

देश में चारों ओर भ्रमण करने के बाद मेरा तो यह पक्का 
विश्वास है कि हमारा कृषक बहुत मेहनती व होशियार है । 
अगर उसे समय पर कर्ज, पानी, बीज व खाद की सहायता मिल 
जाय तो वह अपना उत्पादन बढाने में कोई कसर नही रखेगा । 
वह नए वैज्ञानिक ढग भी अपनाने को तैयार है, बशर्ते कि उन 
प्रयोगों के लाभ को वह अपनी भ्राख से देख ले व अनुभव से समझ 
ले। भारत का काइतकार दकियानूसी नही है। वह नवीन प्रयोग 
आसानी से अपने खेत पर करने को तत्पर नही होता, क्योकि 
बेचारा बेहद गरीब है और उसमे आएदिन सरकारी अफसरों 
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के भाषणों के आधार पर प्रयोग करते रहते व भ्रकसर नुकसान 
सहने की शक्ति नहीं है। यदि खेती का कोई नया तरीका 
उसको ठीक तौर से जंच जाय तो वह उसे देखने व समभने के 
लिए दूर-दूर से झाने को तैयार है। इसीलिए झपने किसानों को 
'दकियानूसी' व अनाड़ी' कहना उनके प्रति घोर अन्याय है। 
>< >< >८ 

राष्ट्पिता महात्मा गाघी में एक बडी खूबी थी। वह जो कुछ 
कहते थे, उसका पहले स्वयं पालन करते थे। राजनंतिक क्षेत्र में 
उन्होने स्वराज्य-संग्राम में अपने परिवार के सभी सदस्यों को 
पहले शामिल किया; सामाजिक क्षेत्र में हरिजन-उद्धार व 
अस्पृश्यता-निवारण के लिए वापू ने अपने घर व आश्रम से 
आन्दोलनों की शुरूआत की। शिक्षण-सुधार के प्रयोगों को 
उन्होने अपने पुत्रों से प्रारम्भ किया और वाद में श्रन्य वालकों 
पर | प्राकृतिक चिकित्सा-सम्बन्धी भोजन के प्रयोग भी वह पहले 
झपने घरीर पर ही करते रहते थे। एक दिन जब मै सेवाग्राम 
गया तो मालूम हुआ कि वापूजी की तवीयत ठीक नही है । 
पूछने पर पता चला कि पिछले दिन उन्होने कच्चे नारियजों की 
चटनी पीसकर खाई थी और उसके कारण उनके पेट में तकलीफ 
हो गई। यह प्रयोग बापू ने एक बीमार वहन का इलाज करने 
की दृष्टि से किया था, लेकिन उस बहन पर कोई नया प्रयोग 
करने के पहले वापूजी ने अपने घरीर पर ही श्राजमाउण करना 
उचित समझा । 

“वापूजी, भोजन-सम्वस्धी ऐसे प्रयोग आप स्वयं क्यों करते 
हैं ?” मैंसे सहज भाव से पूछा । 
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"मे महात्मा हूं न | ” बापू ने मुस्कराकर उत्तर दिया । 

गाधीजी सचम्‌च “महात्मा “इसीलिए थे कि वे दूसरो को 
सीख देने के पहले अपने आद्शों का पालन स्वय अपने से ही शुरू 
करते थे । 

सन्‌ १९४६ में देश में अन्न का भयानक सकट था। 
अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार बन गई थी और देशरत्न डा० राजेन्द्र- 
प्रसाद केन्द्रीय खाद्य-मत्री थे। गाधीजी 'हरिजन' मे नियमित 
रूप से व्यावहारिक सूचनाए प्रकाशित करते थे कि देश में ग्रधिक 
अन्न किस तरह उपजाया जा सकता है। उन्होंने अपने सेवा- 
ग्राम-आश्रम मे भी सभी कृषि-योग्य भूमि में अनाज-उत्पादन की 
योजना तैयार कर दी थी | 

उनकी कुटीर के पास वा ने शोभा के लिए कुछ गुलाब 
के पौधे लगवा दिये थे, जिनमें उन दिनो फूल लग रहे थे। एक 
दिन शाम को बा घूमने के बाद बापू के पैर धो रही थी । 
जैसा हमेशा किया जाता था, पैर धोने के बाद वा ने बालटी का 
पाती नजदीक के गुलाब के पौधे में डाल दिया । यह देखकर 
बापू जरा गम्भीर होकर सोचने लगे । फिर घीरे-से बोले : 

“श्रीमन, यह गुलाव के फूल देखने में अच्छे तो लगते है। 
बा ने खुद लगाये हैं। लेकिन गाज की देश की हालत को देखते 
हुए वे फूल मुझे चुभते हैं। क्या इनकी जगह हमें गेह के पौधे नही 
उग़ाने चाहिए ? ” 

भौर दूसरे ही दिन उन क्यारियो में गे हू वो दिये गए। यह 
थी बापू की जीवन-पद्धति और काम करने का तरीका । 

एक दिन महाराष्ट्र के विद्वान पडित परचुरे शास्त्री सेवा- 
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ग्राम में श्राकर सड़क के किनारे पड़े थे। वह कुष्ट से बुरी तरह 
पीड़ित थे और अच्छे होने की सारी आज्याएं छोडकर बापू के 
पवित्र आ्राश्नम में शरीर त्यागने की मनोकामना से आये थे। 
जब गांधीजी को यह जानकारी मिली तो वे फौरन उधर 
गये और परचुरे शास्त्री को खुद उठाकर आश्रम के अन्दर ले 
आये। दूसरे झ्राश्नम-वासी कोढ़ की बीमारी से घवडाकर 
शास्त्रीजी की सेवा करने में बहुत सकोच करते थे। गांधीजी 
समभ गये, किन्तु उनसे कुछ नहीं कहा । दूसरे दिन से स्वयं 
कुष्ट के घाव घोना शुरू किया, परचुरेजी की काफी देर तक 
मालिश की । वह दृश्य देखते ही बनता था। अ्रव तो उस प्रसंग 
की फोटो सभी महारोगी-निवारण संस्थाग्रों मे देखी जाती है । 
धीरे-धीरे आश्रम के श्रन्य कार्यकर्ताशो में भी कुछ हिम्मत आई 
भ्रौर वे मालिश के काम में बापू की मदद करने लगे। यह था 
गाधीजी का बड़प्पत। उनकी जिंदगी सचमुच एक कठिन तपस्या 
थी। 
2 औ< ९ 

पंडित जवाहरलालजी का भी जीवन बड़ा कसा हुआ था । 
वे स्वयं अत्यन्त कार्यकुअल व चुस्त थे श्रौर इसीलिए दूसरों से 
अपेक्षा करते थे कि वे अपने सभी कार्यों में दक्ष हो, ढीले-ढाले व 
अस्त-व्यस्त नही । लेकिन यह आदेश देने के पहले उन्होंने खुद 
का जीवन इतना सुव्यवस्थित वना लिया था कि वह श्रपनी मेज 
के सारे कागजात खत्म किये ब्रिना रात को सोते नहीं थे, त्राहे 
कितनी ही देर हो जाय। अपने प्रयाण के पहले की रात को 
बारह बजे के लगभग सोते समय उन्होने अपने सेक्रेटरी से बढ़े 
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सं॑तोषपूर्वक कहा था, “मैने अपनी सभी फाइले व कागज निपटा 
दिये है।' 

काग्रेस के महामंत्री और फिर योजना कमीशन के सदस्य 
के नाते मैंने पंडितजी से दस-बारह वर्षो तक काफी पतन्न-व्यवहार 
किया। लेकिन मैंने सदा पाया कि वह अन्य कार्यो मे कितने भी 
व्यस्त क्यो न हों, उनका उत्तर दूसरे दिन सुबह ज़रूर मिल जाता 
था। जहातक मुझे जानकारी है दुनिया में और किसी राज- 
नेतिक नेता की इतनी कुशल कार्य-प्रणाली नही रही है। 
जवाहरलालजी सचमुच एक महान्‌ कर्मयोगी थे । उनके लिए 
आराम हराम था। 

आचाये विनोबा भावे भी सर्वोदय कार्यकर्ताओं के सामने 
वही कार्यक्रम रखते है, जिन्हे वह पहले खुद कर दिखाते हैं । बहुत 
वर्षो तक उन्होने साबरमती व वर्धा आश्रमो मे खादी-सम्बन्धी 
प्रयोग किये और स्वय घंटो विभिन्‍न प्रकार के चर्खो पर कताई 
व करघो परबुनाई की । बाद में जब पवनार-आश्रम में उन्होंने 
काचन-मुक्ति का यज्ञ शुरू किया तब वह खुद अपने कधे पर 
कुदाली या फावडा लेकर आगे चलते थे और कुओ की घटो 
खुदाई करते थे । झ्राज भी वह गावों में भूद्ान व ग्रामदान-यात्रा 
करते समय सबसे अधिक परिश्रम करते है। उनकी आन्तरिक 
भावना यही रहती है--“करेगे या मरेंगे ।” 
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इस समय हमारे देश को कई तरह की कठिनाइयों व 
परेशानियों का सामना करना पड रहा है। हमारे समाज में भी 
काफी बुराइया व कमजोरिया आ गई है जिन्हे शीघ्र दूर करता 
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श्रावश्यक है। लेकिन यह काम दूसरों को उपदेक्ष देते रहने से 
पूरा न हो सकेगा। पध्रगर हम राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते है 
तो हममें से प्रत्येक व्यक्ति को अधिक कार्यकुशल, ईमानदार व 
लगनभील बनना होगा। बृद-बूंद से ही घट भरता है। इसी 
प्रकार चरित्रवान्‌ व्यक्तियों से ही अ्रच्छा व प्रगतिशील राष्ट्र 
वन सकता है। अगर कमरे में बिजली चले जाने से अधेरा हो 
गया है तो रोने-चिल्लाने से तो काम नही बनेगा। यदि हम 
एक छोटी मोमबत्ती या दीया भी जला देते है तो काम- 
चलाऊ रोशनी हो जाती है भौर हमारा जरूरी काम जारी रह 
सकता है । 

इसीलिए गाधीजी हमेशा कहा करते थे--“ज्योति को भ्रपने 
अन्दर की ओर डालो ।” 'रच्चय पाठ इत्शणांहिएं वाफ्तद्ार्त$, 
दूसरों के दोष देखने के बजाय खुद को सुधारने की कोशिश 
करो। यही सही रास्ता है। यही कल्याण का मार्ग है। हमारे 
सन्‍्तों ने ठीक ही कहा है--आप भला सो जग भला । 


के ० छ$ 
्रहिसा परमो धर्मः 


इस समय वियतनाम युद्ध के सिलसिले में लगभग सभी राष्ट्र 
बुलन्द भ्रावाज से कह रहे है कि इस सघर्ष का हल युद्ध द्वारा 
कदापि नही निकल सकेगा । लड़ाई का निबटारा आपसी बात- 
चीत से ही होना सम्भव है। मानों भगवान बुद्ध के ही कई 
हज़ार वर्ष पूर्व उच्चारित शब्द ससार के वर्तमान राजनयिक 
क्षेत्रों में गूज रहे है : 
नहि वेरेन वेरानि-सम्मन्तीघ कुदाचनं । 
अवेरेन च स्मन्ति एस धस्मो सनत्तनो ॥ 
हमारी दृष्टि से वियतनाम-सघणे ने अब यह निर्दिचित रूप 
से साबित कर दिया है कि भविष्य में अमरीका जैसा अस्त्र-शस्त्र- 
सुसज्जित व भ्रणु-शक्ति-युक्त बलवान राष्ट्र भी हिसक युद्ध के 
ज़रिये किसी जटिल राजनैतिक समस्या को हल करने में श्रसमर्थ 
रहेगा । इसलिए हिंसा का साधन त्यागने मे ही ससार का 
कल्याण है। 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' का सिद्धान्त भी इसी 
निष्कर्ष का परिणाम है। 'जीशो झौर जीने दो' एक बहुत प्राचीन 
कथन है। लेकिन आज भी उसका उत्तना ही व्यावहारिक महत्व 
है, जैसा हजारो वर्ष पहले था और हमे यह भी जानकर शायद 
आइचये होगा कि “अहिसा परमो धमेः” का मूल-मन्त्र महाकाव्य 
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महाभारत के ऋषि ने ही प्रतिपादित किया था। कौरव-पांडव 
महायुद्ध की फलश्रुति श्रहिसा ही है, हिंसा की विजय नही। 
युद्ध में दोनों ओर विनाश-ही-विनाश हुआ और अन्त में विजय 
के परचात्‌ पांडवों ने पापों के प्रायश्चित व अन्त'करण की शुद्धि 
के लिए हिमालय-यात्रा की और प्रकृति की गोद में अ्रपित हो 
गये। इस नजरिये से मैं तो महाभारत को सदा अश्रहिसा का ही 
एक दिव्य पुराण मानता आया हू । 
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भारत के स्वातन्त्य-संग्राम में भी गाधीजी ने हमें हिसके 
प्रवेत्तियों से हमेशा रोका, क्योंकि वे जानते थे कि हिसा की प्रति- 
क्रिया सरकारी दमन होगा और उसमें हमारी आजादी नजदीक 
श्राने के बजाय दूर हो जायगी । जब चौरी-चौरा के हृत्याकाएड 
की वजह से बापू ने १६२१ का असहयोग-आनन्‍्दोलन अचानक 
स्थग्रित कर दिया तब शुरू में नेताओं व भ्राम जनता में काफी 
ग़लतफहमी हुई । लेकिन बाद में देश समभ गया कि अ्रहिसक 
आन्दोलन को सफलतापूर्वक सचालित करने के लिए भी फौज 
की तरह कठोर श्रनुशासन की जरूरत होती है। उसके बिना 
अर्थ का अ्रनर्थ हो जाता है । 

सन्‌ १९६४५ में भारत-पाकिस्तान-युद्ध के श्रवसर पर भी 
भारत ने बड़े सयम से काम लिया। पाकिस्तान ने नागरिकों 
की बस्तियों पर बडी निर्देयता से बम-वर्षा की । किन्तु ऐसा हीते 
हुए भी हिन्दुस्तान ने इस प्रकार का बदला नही लिया। अन्त 
में स्वर्गीय लालवहादुरजी शास्त्री ने 'तागकन्द-घोषणा' पर प्रूरी 
ईमानदारी से भारत की शोर से हस्ताक्षर किये । आज भी हिन्दू 


अहिसा परमी घर्म.” 


३४८ गे 
स्तान उस ऐतिहासिक घोषणा की भावना की कायम रखेज की, 
भरसक कोशिश कर रहा है भौर करता रहेगा। यह सब अहि 
की परम्परा को जारी रखने का भगीरथ प्रयत्त ही कहा 
जायगा न ? 

गांधीजी ने हमें बार-बार समझाया था कि शअ्रहिंसा का 
मतलब कायरता कदापि नही हो सकता। “अहिंसा कायरों का 
नही, वीरो का अस्त्र है।” बापू ने यहातक कह दिया था कि 
यदि हिंसा और कायरता के बीच चुनाव करना अनिवाये हो 
जाय तो हमें हिसा को चुनना चाहिए, कायरता नही । यह सर्वे 
विदित है कि जब १६९४७ में पाकिस्तान ने काइमीर-पर सशस्त्र 
हमला कर दिया और भारत सरकार व जनता घबड़ा गई तो 
गाधीजी ने फौजी युद्ध शुरू करने के लिए पं० जवाहरलालजी 
को अपनी अ्नूमति दे दी थी । सघर्ष टालने के लिए यथाशवित 
सभी प्रयत्न करने के बावजूद यदि किसी राष्ट्र को युद्ध करना 
ही पडे तो वह उचित होगा। शान्ति व श्रहिसा का अथे अप- 
मान व अन्याय सहना कदापि,नही हो सकता। गीता में भगवान 
ने देवी सम्पदा का सबसे बड़ा गुण 'अभ्य ही बतलाया है। 
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श्री आनन्द हिगोराती द्वारा प्रकाशित बापू के आशीर्वाद 
नामक डायरी में बापू ने २२ नवम्बर १६९४४ को लिखा था : 

“सत्य के दर्शन बगेर अहिसा के हो ही नही सकते। इसी- 
लिए कहा है कि 'अहिसा परमो घर्म. 

इसका यह अभिप्राय हुआ कि अहिंसा पालन के लिए सत्य को 
साधना बिलकुल अनिवाये है। जो व्यक्ति या राष्ट्र सत्य को ठुक- 
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राने को तैयार है वह श्रहिसक व्यवहार का दावा कभी नही कर 
सकता । इसलिए हमारे ऋषियो ने श्रदम्य विश्वास के साथ 
घोषणा की---सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ।' यह सिद्धान्त हिसक,व 
अ्रहिसक दोनों ही प्रकार के सघर्षो के लिए लागू होता है। सत्य 
व अ्रहिसा एक ही भ्राध्यात्मिक सिक्के के दो पहलू है, यह हमें 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 

और सत्य पर हिम्मत से डटे रहने के लिए 'ात्म-न्ञान 
जरूरी है। जो व्यक्ति श्रपने असली रूप को नही समभता भौर 
अपनी आत्मा को ही सभी स्थावर-जगम भूतों में विद्यमान नही 
देख सकता वह न सत्य का पालन कर सकता है और न अहिंसा 
का। आात्म-ज्ञानी ही 'स्थित-प्रज्ञ” बन सकता है, निष्काम-कर्म 
का तप करने योग्य हो सकता है । वही निर्भय, निवेर कहलाया 
जा सकता है और निरन्तर परोपकार के कार्यो में लगा रह 
सकता है। 

निर्वेर: सर्वेभुतेषु यः स मामेति पाण्डव । 

जपुजी' के मंगलाचरण में भी गुरु नानक ने भगवान्‌ को 
'निरभउ निरवेरु' के नाम से ही पुकारा है । 

गोस्वामी तुलसीदास ने इसी विचार को बड़ी सुन्दरता से 
व्यक्त किया है। यह दोहा पूज्य पिताजी हमें अवसर सुनाया 
करते थे : 

उमा जे रास चरन रत, विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रश्ुमय देखहि जगत, केहि सन करहि घिरोध ॥ 

इसी प्रकार के 'समदर्णी' व्यवित सच्ची श्रद्ठिसा को सहज 

रूप से निभा सकते है और तभी विद्यव-तन्धुत्व का वातावरण 


अहिसा परमो धर्म: ष्रै 


स्थायी ढग से निर्मित किया जा सकता है। 
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भूदान व ग्रामदान-आन्दोलन को मै श्राथिक व सामाजिक 
क्षेत्रों में अहिंसा का अपूर्व प्रयोग मानता आया हु, किन्तु इन 
दिनों आचाये वितोबा सूक्ष्म चिन्तन की साधना में गम्भी रता- 
पूर्वक लगे हैं । कुछ समय पहले जब हम उनसे लक्ष्मीनारायण- 
पुरी (बिहार) मे मिले तो उन्होने समझाया * 

“लोग अक्सर कर्म को ही अधिक महत्व देते है किन्तु 
मुझे स्पष्ट अनुभव मिल रहा है कि कर्म से अधिक शक्तिशाली 
है शब्द । शब्द से ज्यादा ताकतवर है चिन्तन और चिन्तन से भी 
अधिक अचिन्तन | ” 

इसलिए अब सत्य व अहिसा का दायरा केवल शारीरिक 
व स्थूल नही रह जाता, उनकी साधना सूक्ष्म से सुक्ष्मतर व 
सुक्ष्मतम की ओर ले जानी होगी । 

यह स्पष्ट है कि शारीरिक हिसक कायें से कही अभ्रधिक 
भयकर है कर शब्द । कहावत है कि तलवार का घाव तो कुछ 
दिनो बाद भर जाता है, किन्तु कुशव्द का घाव नहीं भरता। 
इसीलिए ऋषि वाल्मीकि भगवान रामचन्द्र को ऐसे भक्‍तो के 
हृदय में बसने के लिए निवेदन करते है, जो 

कहह सत्य प्रिय वचन बिचारी। 
जागत सोवत सरन तुम्हारी 

और बुरे शब्दों से भी भयानक है कुविचार व हिसापूर्ण 
चिन्तन। इसमें शक नही कि काम, क्रोध, विदेष, अहकार व पर- 
निन्‍्दा के विचार स्थूल हिंसा से कही ज्यादा तीखे व गहरे होते 
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है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के 'चार्टर' में इसी यूढ सत्य को ध्यान में 
रखते हुए लिखा गया है कि “युद्ध के बीज तो मानवों के मस्तिष्कों 
में पैदा होते है। उन्हे वही से निर्म्ल करना होगा ।” इस दिला 
में 'यूनेस्की' संस्था ने काफी भ्रच्छा रचनात्मक कार्य किया है। 

भ्रन्ततः सत्य व अहिसा की बुनियाद हमारे चरित्र व मनो- 
दशा पर आ्राधारित होती है। स्टेलिन की पुत्री स्वेतलाना ने 
श्रमरीका पहुचने पर एक मार्क की वात कही थी: 

“मेरे लिए कोई न साम्यवादी है और न पूंजीवादी । मै तो 
सिर्फ अच्छे या बुरे मनुष्यों को पहचानती हूं ।” 

अगर हमारा मन व चरित्र अच्छा नही है तो न हम सच्चे 
कहलाने योग्य है और न अहिसावादी । सदुगुरु नानक का वचन 
है--आई पथी सगल जमाती, मनि जीते जय जीतु । भगवान 
बुद्ध के सम्पूर्ण उपदेशों का साराश भी यही है: 

सचित्तपरियोदपन एवं बुद्धानसासनं 

अर्थात्‌, भ्रपने चित्त की शुद्धि करो, यही बुद्ध का श्रादेश है 

और यही 'अहिंसा परमो धर्म. आ्रादर्श का असली निचोड़ है| 


: ११५: 
सबसे ऊंची प्रेम सगाई” 


सत सूरदास का 'सबसे ऊची प्रेम सगाई नामक भजन 
गाधीजी को बहुत प्रिय था। सेवाग्राम-आश्रम में उन्तकी श्ञाम की 
प्राथंता के समय वह अक्सर मधुर स्वर में गाया जाता था। 
बापूजी हम सभीको हमेशा समझाया करते थे कि आपस में प्रेम- 
भाव से रहना चाहिए। हमें दूसरों के गुणो को देखना चाहिए, 
अवगुणों को नही । जब कभी आश्रमवासियों मे कुछ मनमुटाव 
हो जाता तो गाधीजी उसे दूर करने के लिए काफी समय भी देते 
थे, ताकि पारस्परिक द्वेष हटकर प्रेम व सद्भावना का वाता- 
वरण बना रहे । बापूजी अपने आश्रम को विनोद में 'शभू-मेला' 
कहा करते थे। जो व्यक्ति आश्रम में कुछ महीनो तक सबसे 
मिलजुलकर रह सके वह उनकी परीक्षा मे उत्तीर्ण माना जाता 
था। 

भगवान बुद्ध भी अपने शिष्यो को आश्रम में प्रेमपूर्ण व्यव- 
हार रखने का उपदेश देते रहते थे। उनके शिष्यो में श्रक्सर सघर्ष 
पेदा हो जाता था और भगवान के पास आकर एक-दसरे की 
शिकायते भी की जाती थी। प्रत्येक ज्षिष्य चाहता था कि वह 
भगवात के भ्रधिक नजदीक रहे, उठे और बेठे । एक दिन बुद्ध ने 
अपने सभी शिष्यो को बुलाकर कहा 


८६ सत्यमेव जयते 


“तुममें से जो मेरा चीवर (वस्त्र) पकड़कर और पैरों पर 
पेर रखकर चलता है वही मेरे जजदीक है, ऐसी बात नही है। 
वह मुभसे हजारों मील दूर हो सकता है। किन्त्‌ जो सबसे प्रेम 
करता है और किसीका दिल नही दुखाता वह हज़ारों मील दूर 
रहते हुए भी मेरे बहुत निकट है ! ” 

इस उपदेश का शिष्यो पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
था। 

जब ईसा मसीह से एक घनी नवयुवक ने भातुरता से पूछा 
कि उसके लिए प्रभु का क्या सदेश है, तो फौरन उत्तर मिल्रा : 

“तुम अपने पडोसी से अपनी तरह ही प्रेम करो |” 

ऋास पर चढ़ाये जाने के कुछ दिल पूर्व ईजु ने अपने सभी 
शिष्यों के साथ 'अ्रतिम भोजन”! किया था और उन्हे यही तसी- 
हत दी थी कि उनके जाने के वाद आपस में मिलकर प्रेम से 
भाई-भाई की तरह रहता । 

आज आचार्य विनोवाजी “सत्य, प्रेम, करुणा” का सर्देश 
गाव-गांव पैदल घूमकर फैला रहे हैं। वे श्क्रर कहते है कि 
भूदान व आमदान-आरंदोलन का उद्देश्य सिफे जमीन एकत्र करना 
नही है। यह तो उसके यज्ञ का केवल बाहरी रूप है। असली 
ध्येय तो पारिवारिक भावना व पारस्परिक प्रेम बढाता है । 
उनका मूल मन्न है--“एक वनो ! सेक बनो ! 

पडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भारत के इतिहास मे 
श्रमर रहेगा। उन्होने देश व दुनिया के लिए कई बडे महत्व के 
कार्य किये, लेकिन वे चाहते थे कि उनकी यादगार में कैवस 
इतना ही लिसा जाय : 


सबसे ऊदी प्रेम समाई' ८७ 


“यह शख्स अपने देशवासियों को पूरे दिल से प्यार करता 
था श्र बदले में उसे भी जनता का भरपूर प्रेम मिला (” 

इस प्रेम व मुहव्बत की वजह से लाखों-करोडो लोग उनके 
दर्शनो के लिए पागल की तरह दौड़ते थे और राष्ट्रीय श्रादोलन 
मे उनका पूरा साथ देते थे । उनके स्वगंवास के बाद भी उनके 
रक्षा-कलद पर चढ़े हुए फूलों की एक-एक पखुडी को पाकर लोग 
अपनेको धन्य समभते थे । 

सूरदासजी ने अपने “प्रेम सगाई” वाले भजन में इसी प्रकार 
के प्राचीन उदाहरण दिये है। प्रेम की खातिर ही भगवान कृष्ण 
ते दुर्योधन की शाही दावत को अस्वीकार कर विदुर के यहा साधा- 
रण भोजन करना पसन्द किया। मुहब्बत की वजह से ही युधि- 
षिठर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने जूठत उठाने का काम स्वय लिया 
और फिर महायुद्ध मे अर्जून के सारथी बनकर उत्तका रथ 
चलाया। भगवान रामचन्द्र ने प्रेम के वश होकर शबरी के भूठे 
फल स्वाद से खाये । 

परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, उसे हम भक्ति कहते 
है। भगवान राम और कृष्ण ने बार-बार प्रतिज्ञापुर्ण घोषणा की 
है कि वे प्रेम के कारण अपने भक्‍तो के वश मे रहते है---“हम 
भवतन के, भक्त हमारे ।” गीता के झठारहवे अ्रध्याय मे स्पष्ट 
कहा गया है कि मेरा भक्त जो मुझमें सदा तल्‍लीन रहता है बह 
मुझे भ्रवस्य प्राप्त करता है : 

मत्सना भव सद्भकतों सथ्याजी मां ससस्कुर | 
सामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ७ 
इसी प्रकार की भावना भगवान रामचन्द्र द्वारा तुलसीदास- 


घ्८ सत्यमेव जयते 


कृत रामचरितमानस के अ्रण्यकाड में व्यक्त हुई है: 
वचन करे भन सोरि गति 
भजनु कर्राह निःकाम 
तिनके हृदय कसल महुं 
करऊं सदा विश्रास ॥ 

निष्काम प्रेम व भक्ति का उदाहरण देते हुए मेरे पिताश्री 
अवसर सुतीक्षण मुनि का जिक्र करते थे, जो ऋषि अगस्त्य 
के खास शिष्य थे। जब भगवान राम ने अगस्त्य-आ्राश्म में पदा- 
पंण किया तब सुतीकण मुनि ने उनका बडे भक्ति-भाव से मन- 
ही-मन स्वागत किया और रोमाचित होकर एक तरफ ध्यान में 
बैठ गये। उनकी पवित्र भक्ति पहचानकर रामचन्द्रजी उनके 
पास गये श्रौर कहा * 

“मैं आपसे बहुत प्रसन्‍त हू। कुछ वरदान मागिये ४” सुती- 
क_्ष्णजी की भक्ति सर्वथा निष्काम थी । उनके मन में कभी वर 
मांगने का खयाल ही न आया था * 

सुनि कह में बर कबहुंन जाँचा । 
समुझ्ति ने परद् भूठ का साँचा॥। 
तुमहि नीक लागे रघुराई। 
सो मोहि देहु दास खुखदाई॥। 
भगवान ने संतुप्ट होकर उन्हे यह वर दिया--- 
अबिरल भगति विरति बिग्याना। 
होहु सकल गुन-ग्थान निधाना 0 

लेकिन युती८्ण मुनि की भक्ति तो इतनी निर्मेल और काम- 

रहित थी कि उन्हे इस वरदान की भी जरूरत महंसूस न हुई | 


सबसे ऊची प्रेम सगाई पे 


उन्होने श्रत में नम्नतापुरवंक यही कहा : 
“प्रभु! आपने जो वरदान दिया है, वह तो मैने पा लिया । 
श्रब मुझे जो अच्छा लगता है, वह दीजिये ।” 
उनकी यह प्रार्थना थी : 
अनुज जानकी सहित प्रश्ञु, 
ज्ञाप बान धर राम १ 
संस हिय गगन इंदु इचब, 
- बसहु सदा तिःकास | 
श्रर्थात, हे प्रभो,छोटें भाई लक्ष्मण व सीताजी सहित घनुष- 
बाणधारी राम के रूप में आप निष्काम होकर भेरे हृदयरूपी 
आकाश में चन्द्रमा की भाति सदा निवास कीजिये । 
निष्काम भक्ति की यह सचप्तुच पराकाष्ठा है। मुनि सुतीक्षण 
स्वय तो वासना-रहित थे ही । उन्हे वरदान पाने की तनिक भी 
इच्छा नही थी। प्रभु को अपने हृदय में बसने के लिए निवेदन 
करते समय वह भगवान से भी आग्रह करते है कि वे निष्काम 
भावना से ही विद्यमान रहे । शुद्ध भक्ति के सिवा भगवान भी 
अपने भकतो से कोई अच्य अपेक्षा न रखे। 
भौर सच तो यह है कि “प्रेम सगाई” ऊची तभी कही जा 
सकती है जब वह स्वार्थ-रहित हो, निष्प्रयोजन हो, अलिप्त हो। 
यदि उस प्रेम में खुदगरजी है, वासना और काम-भावना है तो 
वह हमें भक्ति की और सही, बल्कि मोह और मसता की तरफ 
खीच ले जायगी । 
ईदवर-भक्ति का यह अर्थ नही हो सकता कि हम बचो में 
जाकर एकात में भगवान का भजन करे और अपने कुट्म्बियों, 


8० सत्यमेद जयते 


पड़ोसियों व देशवासियों को भूल जाय॑ । हमारे सभी ऋषियों- 
मुनियों ने उपदेश दिया है कि नर की सेवा ही “नारायण” की 
सच्ची भवित है। श्रगर हम मनुष्य-मात्र से मुह मोड़कर परमेश्वर 
को ढूढने जायंगे तो हमें मुक्ति के दर्शन न मिल सकेंगे । 

जब सन्‌ १६४६ में हमने गांधी-विचार-प्रचार के लिए विश्व- 
भ्रमण किया था तब न्यूयाके के पास प्रिसटन यूनीवर्सिटी में 
वर्तमान युग के प्रख्यात वैज्ञानिक डा० एलबर्ट प्राइन्सटाइन से 
भी मिलने का अवसर मिला । वह एक बहुत साधारण मकान में 
निवास करते थे श्रौर उनका रहन-सहन वड़ा सरल व सादा था। 
गांधीजी के संबंध मे उन्होने कई बड़े मर्मस्पर्शी उदगार व्यक्त 
किये । अंत में जब मदालसाजी ने अपने श्रॉटोग्राफ एलबम में 
उनसे कुछ संदेश लिखने के लिए निवेदन किया तो डा० आाइ- 
न्सटाइन ने एक बड़ा गहरा विचार अपने हाथ से श्रकित किया : 

क्‍०(॥॥8 75 9076 ॥770727 0 भा तिध्षा) त8॥, 

अर्थात्‌, “मनुष्य के लिए मनुष्य से बढ़कर महत्व की ग्रौर 
कोई वस्तु नही है।” 

वैसे तो इस तरह के विचार कई कवियो ने विभिन्‍न भाषाशों 
में लिखे है, किन्तु एक महान वेज्ञानिक की लेखनी से मानवता 
के प्रति इतना महत्व प्रकट होना विशेष बात है। हमने उस 
“एलबम” को बडी सार-सभाल से अपने पास रत छोड़ा है। 
उसमें और भी कई महानुभावो के संदेश व विचार लिखे हैँ। 
लेकिन डा० आइन्सटाइन की इस एक पंक्ति के कारण वह हमारे 
लिए अमूल्य धरोहर वन गया है। 

मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम “मानवता के 


सबसे ऊँची प्रेम सगाई ६१ 


प्रादश को ढग से निभा सके तो दुनिया की बहुत-सी बुराइया व 
ररेशानिया अपने-आप दूर हो सकती है और हम एक सुखी व 
पात्विक समाज की स्थापना कर सकेगे । धर्म व ईश्वर के नाम 
पर ससार में बहुत-से अत्याचार व अन्याय किये गए है, क्योकि 
भगवान की खोज में हमने मानव को हीन समझा और उसे 
अपमानित किया । जब मै किसी मदिर में जाता हूं तो इष्ट-देव 
की मूर्ति के दर्शन तो बाद मे करता हू, पहले भक्तों के भावों को 
देखकर आ्रानदविभोर हो जाता हू । इसी भावना को, मैने एक 
दोहे में व्यक्त किया है . 

है आसान देव बन जाता, 

बड़ा कठिन बनना इन्सान ; 

पूजा जाना सदा सुलभ है, 

पूजा करना कला सहान ! 

एक दूसरी कविता में ये पक्तियां लिखी गई है . 

प्रेमपूर्ण पूजत से तेरे 

पावन हो जाते भगवान ! 

कितना उदार ! कित्तना सहान। 

जय ! जय | जय तेरी इन्सान! 

लेकिन हम मानव को “महान” तभी कह सकते है जब उसका 

दिल व दिमाग बुलन्द हो, छोटा व सकुचित न हो, भर मनुष्य का 
हृदय व्यापक तभी हो सकता है जब वह राग व द्वेप से परे हो, 
उससें समता की भावना हो और वह सभी जीवो में एक ही ब्रह्म 
की ज्योति का प्रकाश देख सके । श्रंत में मानव ही ब्रह्म वन जाता 
है। “अह ब्रह्मास्मि !” “प्रेम सगाई” की यही फलश्रुति है. ० 


* १४० ; 
'बड़े माग मानुष तन पावा! 


उस दिन जब हम श्री आनन्दमयी मा से हरिद्वार में मिले 
तो उन्होंने बडे प्रेम से समभकाया कि मनुष्य को अ्रपना शरीर, 
मन व बुद्धि स्वच्छ व शुद्ध बनाने का निरंतर प्रयत्न करना 
चाहिए, जिसको भगवान्‌ का जो नाम प्रिय हो वही मल में गृन- 
गृनाते रहना चाहिए और फिर धीरे-से बोली, “देखो भाई, यह 
मनुष्य-शरीर बड़े भाग्य से ही मिलता है। आध्यात्मिक विकास 
के लिए उसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए न 2” 
श्री मां के ये पावन वचन सुनकर मुझे भ्रवायास भगवान्‌ 
रास के उन शब्दों का स्मरण हो श्राया, जो उन्होने अयोध्या- 
वासी पुरजनो को कहे थे 
बड़े भाग मानुष तन पावा। 
सुर दुर्लभ सब ग्रन्थनि गावा ॥ 
भगवान्‌ ने मावव-शरीर को “साधन, घाम, मोच्छ कर द्वारा” 
भी ब्ताया। जो इसे पाकर भी परलोक नही सम्हाल लेता, 
वह सोता व पछताता है । 
तुलसीदास ने 'विनय पतन्निका' में तो वारंबार यही प्रार्थना 
की है कि उनका मनुप्य-जन्म अकारथ न हो शोर राम-भजन 
द्वारा वह मुक्ति प्राप्त कर सके : 
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हरि ! तुम बहुत अनग्रह कीन्‍्हों! 

साधन, धास बिबुध-दुरलभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो । 

विषय-बारि सन-सीन भिन्‍त नहिं होत कबहुं पल एक 

ताते सहों ब्रिपति श्रति दान, जनमत जोनि श्रनेक ७ 
उसी प्रकार सूरदासजी ने भी यह भ्रमर गीत गाया है: 

सो ससर कौन कुटिल खल कासी। 

जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो निमकहरासी ॥ 

>८ है ओ< 

चौरासी लाख योनियो में मानव-योति सर्वोत्तम मानी 
जाती है। आधुनिक विज्ञान के विकास-पिद्धान्त के अनुसार 
मनृष्य-शरीर सब योनियो के श्रन्त में प्राप्त होता है भ्चौर एक 
बार मानव-योति में जन्म लेने के बाद मनुष्य फिर पशु-पक्षी 
की योनियो में वापस नही जाता । हिन्दू-धर्म में इसके विपरीत 
कुछ धारणाए है। महात्माओ्रो के श्राप से काकभुशुन्डि की तरह 
कई साधु-सन्‍्तो को भी पशु-पक्षियों की काया अपनानी पड़ी है । 
जो भी हो, मनृष्य-शरीर सबसे भाग्यवान्‌ माना गया है और 
इसका कारण भी जाहिर है। आहार, निद्रा व मेथुन तो सभी 
योनियो में समान है, लेकित भगवान्‌ ने मनुष्य को बुद्धि व विवेक 
की शक्तिया भी प्रदान की है। इन्हीके माध्यम से वह अपने “सहज 
स्वरूप” को पहचानकर ब्रह्म मे लीन हो सकता है और जन्म- 
मरण के वन्धन से छट जाता है। हमारे उपनिपदों में शरीर 
को रथ कहा है, इन्द्रियो को घोडे, मन को बागडोर और बुद्धि 
को सारथी 
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आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। 
वृद्धि तु सारथिं चिद्धि मनः भ्रग्नहमेव च॥। 

तप के संयम हारा मनृष्य अपनी इद्रियो व मन को वज्ष में कर 
सकता है और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति की शोर अग्रसर 
होता हैं। जप-तप के पवित्र साधन अन्य योतियों को उपलब्ध 
नही है। इसीलिए मानव-शरीर दुलेभ माना गया है । 

यह तो सही है कि “मानुप तन” बड़े भाग्य से ही प्राप्त 
होता है, लेकिन हमारा भाग्य तभी सार्थक हो सकता है जब हम 
उस शरीर का ठीक उपयोग करें। इस दृष्टि से वह स्वस्थ व 
पवित्र रहना चाहिए। मेरे श्रद्धेय पिताजी हमें समझाया करते 
थे कि हमारा शरीर भ्रन्तर-आत्मा का सुन्दर मन्दिर है। उसे 
बहुत साफ व पवित्र रखना चाहिए। स्थूल शरीर के भ्रलावा, 
हमारे भाव व विचारों के शरीर भी स्वच्छ रहने चाहिए, ताकि 
श्रात्मा का प्रकाश ससार में चमक सके। यह तभी मुमकिन हो 
सकता है जब हमारे देनिक जीवन में सयम हो, विवेक हो, तपस्या 
ही! 

जिस तरह हमारी शारीरिक वीमारियों का श्रसर मन पर 
पड़े बिना नहीं रहता, उसी तरह हमारे मन व भावों का प्रभाव 
भी शरीर पर पड़ता है। इसीलिए गांधीजी कई प्रकार के रोगों 
को दूर करने के लिए “रामनाम” पर बहुत ज़ोर देते थे । 
तुलसीदासजी ने रामायण के उत्तरकांड में मानस रोगों का 
बड़ा भािक वर्णन किया है। उन्होंने 'मोह' को सभी मानसिक 
व्याधियों की जड़ वतलाया है - 
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मोह सकल व्याधिन्हु कर मूला । 

तिन्‍ह ते पुनि उपर्जाह बहु सूला ॥ 
यह सभी मानस ताप रामकृपा से दूर हो सकते है। किन्तु इस 
भगवद्‌ कृपा के सुपात्र बनने के लिए हमारे जीवन में संयम 
चाहिए, इद्रियो पर अश्रनुशासन चाहिए । यह विचार केवल 
धाभिक व आध्यात्मिक नही है। कौटिल्य “अर्थशास्त्र” मे 
चाणक्य नीति के अनुसार भी व्यसनो को त्याज्य माना गया है। 
जो व्यक्ति उनमें फस जाता है वह सफलता प्राप्त नही कर 
सकता : 

न व्यसन परस्य कार्यावाप्तिः 

तपस्सार इन्द्रिय. निमग्रहः 
यह इन्द्रिय-सयम शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य 
के लिए आवश्यक माना जाना चाहिए । 

यदि हमारा स्थूल शरीर ही स्वस्थ व कार्यशील नही है, तो 
फिर अर्थ, घर्मे, काम व मोक्ष-रूपी चारो ध्येय प्राप्त नही 
हो सकते । ग्रायुवेंद तत्व के वैद्य-शिरोमणि धन्वन्तरि का कथन 
है ७ 
धर्मायकामसोक्षाणानारोग्यं मूल कारणस्‌ । 
गाघीजी भी राष्ट्रीय व वेयक्तिक जीवन में आरोग्य पर 

बहुत जोर देते थे । जब वे श्रगस्त १९४२ की “भारत छोड़ो” 
ऋतन्‍्ति में आ्रागाखा-महल में नजबन्द थे तब उन्होने राजनीति- 
सस्बन्धी कोई पुस्तक नही लिखी । लेकिन उस गम्भीर वातो- 
वरण में भी उन्होंने जेल में “आरोग्य की कुजी” नामक पुस्तिका 
लिख डालना महत्वपूर्ण समझा । यह सचमुच कितनी उल्लेख- 
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तीय वात है। इस किताब में बापू ने प्राकृतिक चिकित्सा पर 
बहुत बल दिया है भ्नौर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक 
पवित्रता का महत्व समझाया है। 

इन दिनों तो “ऐलोपैथी” का बड़ा शोर-गुल है। जरान्सी 
कोई बीमारी हुई कि लीजिये “इन्जेक्शन'” झौर तेज “एन्टी- 
बायोटिक” श्रोषधिया। इन दवाइयों से बीमारी भले ही कुछ 
समय के लिए दव जाय, लेकिन शरीर तो विलकुल जर्जर व 
घायल हो जाता है। अकसर कई तरह की नई तकलीफे खडी 
हो जाती है । हमारा अनुभव तो यही है कि आहार-क्रम बद- 
लने व कभी-कभी उपवास करने से बहुत-सी बीमारियां दूर हो 
सकती है। जरूरत ही पडे तो कुछ हलकी “बायोकैमिक” या 
होमियोपेथिक दवाइया बड़ी कारगर सावित होती है। भायुर्वेद- 
पद्धति ही हमारे देश के लिए भ्रधिक अनुकूल है। खास तौर पर 
जडी-बूटी आ्रादि । किन्तु जैसा विनोबाजी श्रकसर कहा करते हैं, 
सबसे भ्रच्छी “पैथी” तो “सिम्पैथी” (सहानुभूति) ही है और 
उसके साथ प्राकृतिक उपचार, जल, मिट्टी, सूर्य की किरणें, 
वायु व आहार-शुद्धि के शाधार पर । 

>< >< >८ 

आहार-शुद्धि का हमारे जीवन मे विशेष महत्व समभनता 
चाहिए। मानव-काया को शुद्ध व सुन्दर वनाए रखने में हमारा 
दैनिक भोजन सात्विक होना अत्यन्त म्रावश्यक है। जेसा हमारा 
आहार होगा वैसा ही हमारा स्थूल शरीर बनेगा। “चाणवंब- 
नीति” में भी साफ गब्दो में कहा गया है : 

यदस भक्षयेन्नित्यं जायते तादुशी प्रज्ञा । 
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लेकिन आजकल तो माप्त व मदिरा का प्रचार बडी तेजी से 
होता चला जा रहा है। ये व्यसन स्त्रियों व नवयुवकों में भी फैल 
रहे है, यह विशेष चिता की बात है। राजनयिक जीवन में 
तो शराब पानी की तरह बहाई जाती है। मैंने भ्रच्छे-अ्च्छे 
अफसरों को नशे में चुर होकर बकवास करते देखा है, भारत में 
ओर नेपाल में भी । किस्तु मैने हिम्मत कर भारतीय राजदूत- 
निवास में तो मदिरा को जरा भी स्थान नही दिया । कुल 
मिलाकर इसका परिणाम हितकर ही रहा। हम अपने यहा 
शुद्ध आहार व पेयो की व्यवस्था रखते थे और इसके फलस्वरूप 
कई स्थानिक सज्जनों में शाकाहार व मदिरा-निषेध के प्रति 
विश्वास बढा। हम अपती जीवन-पद्धति में दुढ रहे तो जनता 
भी हमारा आदर करती है। हम तो विश्व-प्रमण भी कर चुके 
है। सभी देशो में हमें शुद्ध आहार प्राप्त करने मे किसी प्रकार 
की कठिनाई नही हुई । 

यूरोप के एक प्रख्यात डाक्टर ने यह भी कहा है कि आजकल 
कई प्रकार की केन्सर आदि जैसी गम्भीर बीमारिया शराब व 
सिगरेट के व्यसनो की वजह से होती है । सोवियत यूनियन 
जैसे राष्ट्र में इन दिनों 'धूम्रपान' के विरुद्ध जोरदार जन- 
आन्दोलन चलाया जा रहा है। शराब की बढती हुई मात्रा 
के कारण भी पश्चिम के कई देश परेशान है और उपाय ढूढ 
रहे है कि यह व्यसन किस तरह नियत्रण मे लाया जाय। इस 
सस्वन्ध में एक जापानी कहावत बड़ी दिलचस्प है। “पहले 
मनुष्य दराब को पीता है, फिर दराब शराब को पीती है, और 
अन्त मे शराब आदमी को पीती है।” दुव्येसनों का अकसर 
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यही हाल होता है। जैसे झग्नि में घी डालने से आग अधिक भड़- 
कती है, वैसे ही हमारी इन्द्रियों की वासना तृप्त करने के प्रयत्नों 
से उनकी भोग-लालसा अधिक बढती जाती है ।” “मनुस्पृति” 
मे इस विचार को बडे अच्छे ढग से व्यक्त किया गया है: 
व्यसनस्य च सृत्योइ्य व्यसन कष्ठसुच्यते । 
व्यसन्यधो5्धो न्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ 

श्र्थात्‌, व्यसन और मृत्यु इन दोनों में से व्यसन अधिक कप्ट- 
कारक है, क्योकि व्यसनी मनुष्य नीचे-ही-नीचे गिरता जाता 
है, जबकि व्यसन-रहित मनुष्य स्वर्ग में ऊची तरफ जाता है। 

अकसर लोग कहते है, “ठीक है, हम भी शराब व 
सिगरेट पीने को बुरा समभते है। किन्तु आदत पड़ गई है। घी रे- 
धीरे छोडने की कोशिश कर रहे है।” अनुभवी डाक्टरों का 
कथन है कि इन व्यसनों को धीरे-धीरे नही छोड़ा जा सकता | 
अपनी सकल्प-शक्ति दृढ बनाकर उन्हे एकदम त्याग देना 
चाहिए। इसमें काफी मानसिक व शारीरिक कष्ट तो होता 
है, लेकिन सफलता भी मिल जाती है । 

हाल ही में एक मशहूर डाक्टर ने और बड़े मार्क की वात 
कही है : “ससार में भोजन-सामग्री की कमी के बावजूद कम 
खाने के वनिस्वत अधिक खाने से ज्यादा लोग मरते है ।” यह 
सही है कि दुनिया में इस समय काफी भुखमरी है, खासतौर 
पर एविया व अफ्रीका के देशो मे। लेकिन फिर भी श्रधिक खाने- 
पीने से जो काल-पग्रस्त होते है उनकी सख्या अधिक है। कितना 
विचारणीय सत्य है यह ! शहरों में रहनेवाले धनी वर्गों को 
तो इस बात पर वड़ी गहराई से सोच-विचार करना चाहिए 
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न? इससे उनके शरीर का भी भला होगा शौर समाज व देश 
का भी। बिना भूख के खाते रहना सचमुच अपने शरीर के 
प्रति भ्रत्याचार ही है । 

सभी धर्मो में नियमित उपवास करने की प्रथा रही है। 
हिन्दुओं मे एकादशी व अन्‍य त्योहारो के दित फलाहार का आम 
रिवाज रहा है। इस्लाम मे “रमजान” आदि की प्रथा अरब भी 
काफी प्रचलित है। इसी तरह श्रन्य मजह॒बो में भी । स्वर्गीय 
लालबहादुरजी शास्त्री ने भारत-वासियों से श्रपील की थी कि 
प्रत्येक सोमवार को श्ञाम का भोजन बन्द रखा जाय। मै 
तो इसी क्रम को काफी समय से जारी रख रहा हू। अन्य 
बातों के अलावा इसमें हमारे स्वास्थ्य को काफी फायदा 
पहुचा है। 

जब हम सन्‌ १६४२ के आन्दोलन में जबलपुर-जेल में थे 
तो हमारे कई मिन्र कहा करते थे-.“कम खाना, गम खाना, 
तब कटे जेलखाना ।” मेरे ख्याल से यह सिद्धान्त जेल के 
बाहर हमारे सामान्य जीवन में भी अ्रच्छी तरह लागू किया 
जा सकता है । 

भोजन के अलावा हमारा स्वास्थ्य कपडो व पोशाक पर 
भी काफी निर्भर रहता है। इन दिनो फैशन के नाम पर न जाने 
क्या रिवाजें पड गई है । भारत जैसे गरम देश मे कोट-पतलून, 
टाई और अब तो “ड्ू न-पाइप” जैसी सिकुडी पोशाक सचमुच 
भयकर ही है। किन्तु हमारे नवयुवक व युवतियां तो उनकी 
शिकार बनती जा रही है। नेपाल में भी विद्याथियों का यही 
हाल है। स्त्रियों में गहनों का फैशन कुछ कम हो गया था । 
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किन्तु अब फिर ज़ोर पकड़ता जा रहा है। गहना होता जरूर 
चाहिए, भले वह नकली हो ! किन्तु यदि मानव-शरीर की 
सुन्दरता झ्राभूषणों पर आधारित होती तो ब्रह्माजी इसका 
प्रबन्ध जन्म से ही कर सकते थे न ? 

वास्तव में हमारे शरीर की सच्ची सुन्दरता सादगी में 
है--शुद्ध व सादा भोजन व स्वच्छ-सादा पोशाक ! इसी दृष्टि 
से गाधीजी ने भारतीय स्वतत्रता-सग्राम के समय खादी पर इतना 
जोर दिया था। खादी में स्वार्थ भी है और परमार्थ भी। हमें शुद्ध 
व गरीबों द्वारा कता-बुना पवित्र वस्त्र पहनने को मिल 
जाता है भ्ौर उसके जरिए लाखो वेरोजगार स्त्री-पुरुषों को कुछ 
कमाई का जरिया भी। खादी की कीमत की नव्वे फीसदी 
रकम गरीबो को रोजी के रूप में बंट जाती है, जबकि मिल के 
कपड़ों में केवल दस प्रतिशत रकम मजदूरों को प्राप्त होती है| 
इस खरुयाल से खादी पहनना एक प्रकार का 'गृप्त दान-महा 
कल्याण' है। इससे उसकी सादगी-भरी सुन्दरता शौर भी 
बढ जाती है। और अब तो खादी के वस्त्रों में विविधता व 
बारीकी इतनी लाई जा सकी है कि मिल के वस्त्रों की श्रपेक्षा 
वह खूबसूरती में भी किसी कदर कम नहीं है। 

सच बात तो यह है कि असली सौन्दर्य हमारे स्वास्थ्य में 
ही निहित है। श्रगर हमारा शरीर तन्दुरुस्त है तो वह सादे 
कपड़ों में भी सुन्दर दीखेगा। लेकिन अगर हम रोगी व कमजोर 
है तो फैशनमरी पोशाक पहनने पर भी हमारे भरीर को रीनक 
नही खिलेगी। 

अन्तत. किसी व्यक्ति की सच्ची सुन्दरता उसके चरित्र पर 
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निर्भर करती है। एक कहावत है--“खूबसूरत वह है जो खूब- 
सूरत काम करता है।” जिसका दिल गरीबों के प्रति प्रेम व 
सहानुभूति से भरा है और जो दिन-रात जनता-जनादेन की 
भलाई व उन्नति के कार्यो में तललीन रहता है उसके चेहरे की 
चमक में एक अद्वितीय आकर्षण भलकता है, चाहे उसका रंग व 
शक्‍्ल-सूरत बिलकुल ही साधारण क्यों न हो। 
बुद्धि व विवेक गुणो के साथ-साथ मनुष्य एक सामाजिक 

प्राणी भी है । उसका असली व्यक्तित्व पहाड़ो की गृफा में नही 
बल्कि समाज के सेवा-कार्य में खिलता है। कविवर तुलसीदास ने 
भी यही श्रद्धा व्यक्त की है 

परहित बस जिनके सन मांही। 

तिन्‍्ह कहं जग दुलेभ कछु चाही ॥ 

इस समय ससार की स्थिति सतोपजनक नही है। विभिन्न 

राष्ट्रो में श्रापसी मित्रता तथा बन्धुत्व की काफी कमी है। देशो 
की झ्ातरिक अवस्था भी चिन्ततीय है। भाषा, रग, धर्म व 
क्षेत्रों के आधार पर वेमनस्थ व कटुता है। मानव-शरीर पाने 
का भाग्य तभी सार्थक माना जायगा जब हम “वसुघैव कुटुस्व- 
कम्‌” की भावना से ओत-प्रोत हों और मनुष्य एक-दूसरे का 
भक्षक नही, किन्तु रक्षक वने। हमारे वेदकालीन ऋषियों की 
यही प्रार्थना थी .- 

पुसान्‌ पुमांस परिषातु विदवतः। 
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हम जानते हैं कि गांघीजी-सम्बन्धी सभी श्राश्रमों व रचता- 
त्मक संस्थाओं में सामूहिक भोजन के समय निग्रमित रूप से यह 
प्राथंना की जाती थी : 
3# सह नाववतु । सह तो भ्ुनवतु । सह वीर्य 
करवावहै । तेजस्विनाबधीतमस्तु) भा विद्विषाषहेः। 
उ+ शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
यह प्रार्थना कठोपनिषद का जझ्ान्ति-पाठ या 'बीज-मन्त्र 
है। सामान्‍्यरूप से तो गुरु-शिप्य के पारस्परिक सह-जीवन की 
दृष्टि से इस प्रार्थना का उपयोग शिक्षण संस्थाओं में किया जाता 
रहा है। लेकिन गाधीजी मे उसका व्यापक प्रचलन किया सामू- 
हिक भावना व सह-कार्य की शक्ति को वढावा देने के ख्याल से । 
“हे परमात्मन ! आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करें; हमारा 
सामूहिक पालन-पोषण करे; हम साथ-साथ सब प्रकार से वल 
प्राप्त करे, हमारा अध्ययन तेजपूर्ण हो। हममें परस्गर कभी 
हेप न हो 
राष्ट्रपिता गाबी ने भारत को किस तरह श्राज़ाद विया ? 
उनके पास अस्त्र-शस्त्र नही थे, हिंसात्मक सगठत नहीं था। 
उन्होंने अपने त्याग व सेवा-भावना से देश में सामूहिक शवित 
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का निर्माण किया, जनता में सहजीवन (टीम स्प्रिट) की 
भावना जाग्रत की और सर्वेसाघारण नागरिक को निर्भय बना- 
कर सत्याग्रह के लिए प्रोत्साहित किया। इसी सघध-शवित ने 
भ्रन्‍्त में 'भारत छोडो' आन्दोलन को जन्म दिया और अग्रेजी 
सत्ता को देश से चले जाने पर मजबूर किया। 

फिर भी बापू को हमारे सह-जीवन की एकता से पूरा 

सन्‍्तोष नही था। उस समय भी काग्रेसजनों में पारस्परिक राम- 
ढेष था उन्होने गाधी सेवा सघ' जैसी सस्था को भी आपसी संघर्ष 
के कारण विसर्जित कर दिया था। अपने स्वर्गारोहण के कुछ 
दिन पहले ही गाधीजी थे काग्रेस को विगठित कर उसे 'लोक- 
सेवक सघ' में परिवर्तित करने की सलाह दी थी। किन्तु वैसा 
हो ही नही सका, और आज उसका परिणाम प्रत्यक्ष देख रहे 
है। पारस्परिक सह-कार्य व सदभावता के स्थान पर काग्रेस- 
जनो में आपसी विद्वेष की सीमाए नही रही है। वे विरोधी दलो 
से मिलकर काम कर सकते है, किन्तु आपस में प्रेममाव पुन 
नही जगा सकते। 'अपोजीशन' में बेठने के लिए भी एक राय 
हो सकती, उसमे भी कठतापूर्ण होड हो रही है। 

'मा विह्विषावहै । यही सचमुच किसी भी समाज व राष्ट्र 
का मूल-मन्त्र होता चाहिए। इसके विना हमारा कल्याण नही । 
इसीलिए हमारे ऋषियो ने बार-वार ऊचे स्वर से सवको सम- 
भाया--आपस में प्रेम करो, देष कभी नही ।' गाधीजी ने इसी 
मन्त्र को अपने सावेजनिक जीवन का आधार बनाया और कार्य- 
कर्ताओ से कुछ कमज़ोरियो के रहते हुए भी उसीके बल पर 
भारत को विदेशी राज्य से मुक्त कराने में सफल हुए। आज 
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फिर वर्तमान अन्धकार को दूर करने के लिए और देश के 
निर्माण के लिए सामूहिक शक्ति जगाने के हेतु हमें उसी 'बीज 
मन्त्र का सहारा लेना नितान्‍्त भ्रावश्यक है | दूसरा कोई इलाज 
नही है । 
>< 4 >< 

किन्तु इस विषय में हमें हताश नहीं हो जाना चाहिए। 
भगवान्‌ बुद्ध ने ससार को एक नई रोशनी प्रदान की और 'मध्यम- 
मार्ग की दीक्षा दी । किन्तु उनके जीवनकाल में भी दिष्यों के 
बीच प्रेम-भाव की काफी कमी थी । वे श्रक्सर आपसी भगड़ों 
को लेकर भगवान्‌ के पास जाते थे। भगवान्‌ उन्हें प्रेम से सम- 
भाते-बुझाते रहते थे और 'संघ-शक्ति' के महत्व पर निरन्तर 
जोर देते थे। उनके परिनिर्वाण के बाद शिष्यों ने उनकी विचार- 
धारा फलाने का भरसक प्रयत्न किया और कुछ सदियों बाद 
सम्राट्‌ अशोक उनका दिव्य सन्देश सुदूर देशो में भी फैलाने में 
सफल हुए । 

ईसा मसीह के शिष्यो का हाल भी अच्छा नही था । 'वाइ- 
विल' की घटनाए पढकर ग्राइचर्य व दुःख होता है। जब यहूदियों 
हारा ईसा को मारने का पडयन्त्र रचा जा रहा था, उनके शिप्यों 
में समुचित श्रापसी प्रेम नही था। श्राखिर उन्हींमें से एक ने 
ईसा को घन के लालच में दगा देकर शन्नुश्नो के हाथ पकठवा 
दिया। पीटर जैसे आत्मीय शिप्य ने भी कठिन समय में श्रपने 
स्वामी को पहचानने से इन्कार कर दिया। इसीलिए ईसा ने 
अपने 'लारट सपर' के समय सभी शिषप्यों को सम्बोधित कर 
उपदेश दिया था . 
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आपस में प्रेम करो। जिस प्रकार मै तुमसे प्रेम करता हू, 
उसी प्रकार तुम एक-दूसरे से मुहब्बत करते रहो ।' 

ईसा मसीह के ऋॉस पर चढाये जाने के बाद उनके शिष्यों 
ते असस्य यातनाए झेलकर भी अपने स्वामी का सदेश दुनिया 
के कोने-कोने भे फेलाने की कोशिश की और अभी भी लगन से 
कर रहे है। 

आज काग्रेस की हालत सचमुच चहुत नाजुक है। उसकी 
कमजोरी के कारण देश की राजनैतिक अवस्था भी काफी 
चिन्ताजनक वन गई है| कारमेस की हार के कई कारण बतलाये 
जाते हैं । लेकिन मेरे र्थाल से सबसे मुख्य कारण है, आपसी 
फूट व विद्वेष। मुझे भी छ वर्ष लगातार उसके महामस्त्री के 
नाते कांग्रेस की सेवा करने का अवसर मिला था। यदि आज 
मुभसे पूछा जाय कि काग्रेस को फिर किस प्रकार मजबूत बनाया 
जा सकता है तो भेरा उत्तर सक्षिप्त किन्तु बिल्कुल स्पष्ट 
होगा--“काग्रेसजन फिर देश की सेवा के लिए आपस में प्रेम 
करता सीखे (” 

>< >< >< 

जब किसी व्यकित, समाज या राष्ट्र के सामने कोई ऐसा 
विज्वेष ध्येय नही रह जाता, जिसकी प्राप्ति के लिए वह मर- 
मिटने को तैयार हो तव वह कमजोर व ढीला पड जाता है और 
प्रापसी एकता व प्रेम की क्षति होने लगती है। स्वतस्त्रता-सम्राम 
के समय प्रत्येक काग्रेसजन के सम्मुख स्वराज्य-प्राप्ति का एक- 
मान 'मिदयन' था, जिसे पाने के लिए वह अपना सर्वेस्व स्यौछावर 
करने की तैयारी सुजी से रखता था । उन्ही दिनो महान्‌ नेताओं 


१०६ सत्यमेव जयते 


का अविर्भाव हुआ । किन्तु आजादी प्राप्त होने के बाद काग्रेसजन 
के सामने उस तरह का कोई विज्येप उद्देश्य नहीं रह गया, सिवाय 
मिनिस्टर बनने की कोशिश करना । इसीलिए आज वह मन्‍्दरी 
पद पाने के हेतु सबकुछ करने को उच्चत है। दूसरे राजनैतिक दलों 
के सदस्यों के लिए काग्रेस को सत्ता-पद से किसी भी तरह हटाने 
का एक प्रमुख ध्येय रहा है श्नौर उसमें उन्हे काफी हद तक सफ- 
लता भी मिली है। वे आपस में एक “न्यूनतम प्रोग्राम' के आधार 
पर मिलकर चल रहे है। किन्तु यदि उन्होंने भी 'मिनिस्ट्री' 
को ही श्रधिक महत्व दिया और कोई दूसरा बड़ा 'मिशन' उनके 
सम्मुख न रहा तो कुछ समय बाद उनका भी काग्रेस जैसा ही 
हाल हो जायगा। यह सम भने के लिए किसी ज्योतिषी की 'भविष्य- 
वाणी' की आवश्यकता नही है। 

कुछ दलों ने 'हिन्दी' या 'गाय' के प्रश्न उठाकर जनता में 
एक विशिष्ट भावना जाग्रत करने की कोशिश की है। किसीने 
समाजवाद' तो किसीने 'स्वतन्त्रवाद का नारा बलन्द किया 
है। जब १६६४ में पाकिस्तान श्रौर भारत के बीच संधर्ष खड़ा 
हो गया तब सभी दल एक होकर देश की सुरक्षा के लिए तत्पर 
होगये थे । उसके पहले चीन के श्राक्मण के समय भी भारत में 
अपु्व राष्ट्रीयता व समन्चय का दंत मिला था। लेकिन धीरे- 
धीरे वह गायब हो गया । जैसा झाचार्य विनोवा अवसर विनोद में 
कहा करते है, हमें श्रापती एकता हासिल करने के लिए चीन था 
पाकिस्तान के आक्रमण की राह देखने की ज़रूर नहीं होनी 
चाहिए। देश में गरीबी, वेकारी व आ्रथिक विपमता इतनी 
भयानक व दर्दनाक हैं कि उन्हें दूर करने के लिए हमें 'एगर्जेन्सी' 
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की भावना से निरन्तर काम में जुटे रहता चाहिए। जनता की 
गरीबी व विषमता को दूर करने का शायद सबसे अच्छा साधन 
ग्रामदान' है। किन्तु क्या उसकी प्राप्ति के लिए भी कार्यकर्ताओं 
में समुचित उत्साह व'मिशनरी' भावना विद्यमान है ? 

गम्भीरता से विचार करने पर मुझे यह महसूस हो रहा है 
कि स्थायी एकता व सह-कार्य की भावना पैदा होने के लिए 
आध्यात्मिकता की नितान्त आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में यू 
कहे कि वेदान्त-दशन के बिना सच्चा भाईचारा स्थापित नही 
हो सकता। जो ऋषि 'ईशावास्यमस्‌ इदम्‌ सर्वेम” गा सकते थे, वे 
ही “3७ सह नाववतु' मन्त्र का उच्चारण करने योग्य थे। आध्या- 
त्मिक बुनियाद के बिना ठोस राष्ट्रीयता का त्तिर्माण करना शक्‍य 
नही हो सकता है। इसीलिए बापू नें आजादी की लड़ाई के साथ 
सामूहिक प्रार्थना का कार्यक्रम बडी कुशलता से जोड दिया था। 
'भारत माता की जय ! ' के साथ उन्होने 'रघुपति राघव राजा 
राम | की घुनि भी घर-घर में गुजारित कर दी थी ।« हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने हमे चारबार सभी के प्रति सिन्र-भावना से 
व्यवहार करने का उपदेश दिया था 

मित्रस्य सा चक्षुषा सर्वारि भुतानि समीक्षन्ताम 

सित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भुतानि समीक्षे । 

सित्रस्य चक्षुघा ससीक्षासहे । 

(यजुबंद ३६।१८) 

श्र्थात्‌ सभी जीव मेरी ओर मित्र-भावना से देखे, 

में सभी जीवो की ओर मित्र-भावना से देख॑, 

और हम सव एक दूसरे की ओर मित्र-भावना से देखे । 
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यह तभी सम्भव हों सकता है जब महात्मा कबीर के साथ 
हम सच्चे दिल से गा सके : 
घट घट में वह साई रमता, 
कहठुक बचन मत बोल रे ! 
और तभी हम विग्ञाल हृदय व व्यापक बुद्धि से ऋग्वेद के 
रचियता के साथ स्वर में स्वर मिलाकर प्रार्थना कर सकते है: 
ससानी व आक्तिः समानता हृदयानि वः। 
समान श्रस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति। 
श्र्थात्‌ृ-हमारा ध्येय समान हो, हमारे हृदय समान हों, 
हमारे मन समान हों, ताकि हम प्रसन्नता के साथ रह सकें।' 


५४५ 
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एक बार भगवान्‌ बुद्ध से किसी शिष्य ने ईश्वर के बारे में 
पूछा । उन्होने शान्ति-भाव से उत्तर दिया : 
जो ईइवर के सम्बन्ध में पूछता है, वह गलती करता हैं, 
जोर जो उत्तर देता है वह भी भूल करता है।*' 
गौतम बुद्ध ने तो सदाचार व 'पचरशील' पर ही अधिक 
जोर दिया और अष्टाग-मार्ग द्वारा मानव-जीवन के कल्याण 
का उपदेक्ष प्रसारित किया। । 
कविवर रहीम ने भी ईदवर की चर्चा के बारे में बडे मार्क 
का दोहा लिखा था : 
रहिमन बात अगस्य है, कहन-सुनत की नाहि। 
जो जानत सो कहत नह, कहत सो जानत नाहि। 
आजकल ईश्वर और ब्रह्म की मीमासा करनेवाले इतनी 
संकुचित दृष्टि से एक-दूसरे की बुराई करने लगते है कि यदि वे 
ईदवरकी चर्चा ही न करे तो दुनिया के लिए भ्रधिक हितकर 
हो। यह विषय तक॑ का नही, साधना व श्रद्धा का है। 
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इन दिनो हमारे नवयुवकों मे ईश्वर के प्रति बिलकुल 
विश्वास नही रहा है। वे इस कल्पना को ही निराधार व श्रवै- 
ज्ञानिक समभते हैं । कई नौजवान तो निरे 'अनीश्वरवादी' बन 
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गये है भ्चौर उनका जीवन बिना पतवार की नाव जैसा बहता 
जारहा है। किन्तु यदि हम इस विषय को वेज्ञानिक ढंग से सम- 
भने व समझाने की कोशिश करे तो पायेगे कि श्राधुनिक साइन्स 
व वेदान्त में किसी प्रकार के संघर्ष का कारण नही है। हमारे 
ऋषियों ने गाया है : 
ईशाचास्यं इदं सर्वे, पत्किच जगत्यां जगत्‌ 
श्रौर हमारे महान्‌ वैज्ञानिकों ने भी अणु-शक्ति का विकास 
करने के वाद यही समझाया है कि प्रत्येक वस्तु में 'एटम' का 
तेज विद्यमान है। एक ही 'एटम” का विस्फोट करने से प्रदूभुत 
शक्ति पैदा की जा सकती है। इस भ्रणु-शक्ति में उत्पादन करने, 
पालन करने व मारने के तीनों गुण है। उससे क्ृपि व श्रौद्योगिक 
क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है। कई प्रकार के 'आइसो- 
टोपो' की सहायता से चमत्कारी दवाइयो का ईजाद किया गया 
है जो मानव-जीवन का पालन करती है। श्रौर अगु-वम बनाकर 
इसी शवित द्वारा संसार का विध्वंस भी किया जा सकता है । इस 
प्रकार भ्रणु-शक्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश-त्रिमूतति के दर्शन 
प्राप्त हो सकते है । यदि इस अणु-शक्ति को हजारों-लाखों गुवा 
बढ़ाया जा सके तो वह ब्रद्मा के तेज की कुछ ऋलक दिखा सकेगी 
न ? इस दृष्टि से श्राधुनिक विज्ञान हमें वेदान्त की श्ोरले जाने 
में सफल हो सकता है। भर मेरी तो अब यह निदिचत धारणा 
वनती जारही है कि विज्ञान की पराकाष्ठा ब्रह्म-न्ञान ही द्दो 
सकती है । 
वर्तमान साइन्स हमें यही सिखाता है कि जो चीज जितनी 
सूक्म बन जाती है वह उतनी ही अधिक ब्रक्तिणाली हो जाती 


<ईशावास्य॑ इंद सर्वम्‌” १११ 
है। भ्रण-शक्ति का यही रहस्य है। किन्तु ब्रह्म की अपेक्षा तो 
'एटम' बहुत स्थूल माना जाना चाहिए। “एटर्म को करोड़-गना 
सूक्ष्म बनाने पर ब्रह्म की शक्ति व तेज का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 'सूर्य-कोंटि सम-प्रभ । 

गीता के ग्यारहवे अध्याय में विश्व-रूप दर्शन का वर्णन 
करते समय संजय ने विस्मित होकर कहा-- 

दिवि सूर्यसहत्लस्थ भवेद्युगपदुत्यिता । 

यदि भाः सदुशी सा स्थादू भासस्तस्थ सहात्मनः ॥ 

अर्थात्‌, यदि हजार सूर्य एक साथ आकाश में चमकने लगे 
तो महात्मन्‌ के तेजयुक्त गौरव की शायद कुछ वराबरी कर 
सके। 

झौर जब 'एटम ही प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है तो फिर 
परमेदवर 'यत्‌ कि च जगत्याजगत्‌' में लीन हो तो इसमें क्‍या 
आाशचय है ? किसी सूफी कवि ने इसी वेदान्त-दर्शन को बड़े 
मामिक ढंग से कहा है . 

हर शय सें तु ही शामिल है। 
ज़र ज़रे सें तेरा मूर कामिल है। 
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यही देवी-शक्ति हम सभीके हृदय में विद्यमान है । यही 
हमारे जीवन का स्रोत है । वह शरीर को तेजोमय बनाती है। 
उस जीवन-हकिति के निकल जाने से गरीर मृत हो जाता है और 
जलाकर पत्रभूतों में मिला दिया जाता है। जबवतक हम अपने 
स्थूल गरीर को ही महत्व देते रहते है, हमारी आध्यात्मिक 
शक्ति सीमित व कुठित हो जाती है। किन्तु जब हम अपने 
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असली ब्रह्म-झप का आभास पा जाते है तो हमारी गक्ति असीम 
बन जाती है और एक प्रकार से हमी ब्रह्म हो जाते हैं । 'अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि ! 

इस आत्म-ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना, 
तप व त्याग की आवश्यकता होती है। 'तेन त्यक्तेन भुजीया '। 
मन व आत्मा की शुद्धि के लिए शरीर की शुद्धि भी जरूरी मानी 
गई है। इसी लिए हमारे धर्म ग्रन्थों में “शौच” व ब्रह्मचयें पर 
इतना जोर दिया गया है। हम जैसा भोजन करते है वैसा ही 
हमारा शरीर वनता है। इसी दृष्टि से मांस-मदिरा को आध्या- 
त्मिक विकास के लिए वर्जित माना जाता है। किन्तु दुर्भाग्य से 
हमारे धर्म-पथियों ने ऊपरी शुद्धता की लकीर को पीटना ही 
जारी रखा और उसकी अन्दरूनी अहमियत को दरगुजर कर 
दिया | इसीलिए शुद्धता की जगह पाखंड का बोलवाला होगया। 

कुछ बरष पहले जब आचार्य विनोवाजी काश्मीर की पद्‌- 
यात्रा करने गये तो हमारा ज्येष्ठ पुत्र चि० भरतकुमार भी उनके 
साथ था। उन्ही दिनों एक पडाव पर उसका जन्म-दिवस आया। 
उसकी मा ने पूज्य विनोवाजी से आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि 
चि० भरत की वर्षंगाठ पर उसे कोई गुरु-मंत्र प्रदान किया 
जाय । विनोवाजी ने थोड़ी देर तक गंभीर विचार किया और 
फिर स्वयम्‌ हाथ से मुडकोपनिपद का यह इलोक लिखकर 
दिया : 

सत्येन लम्यस्तपसा ह्ोष आत्मा, 
सम्यग ज्ञानेत क्रह्मचर्येण नित्यम्‌। 
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झनन्‍्तः शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुञ्नो 
थ॑ पहयन्ति यतयः क्षीण दोषाः ॥ 
भ्र्थात्‌ यह आत्मा हमेशा सत्य से, तप से, यथाथे ज्ञान से 
झौर ब्रह्मचये से पाया जाता है। पाप रहित और प्रयत्नशील लोग 
इस निष्कलक और प्रकाश-स्वरूप आत्मा को अपने अत करण से 
देख सकते है। 
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जब में १६४२ के 'भारत-छोडो' आन्दोलन मे वर्धा-जेल में 
गिरफ्तार किया गया तो उन दिनों एक गुजराती भाई ने बड़ा 
ही सुन्दर भजन सुनाया था। वह मुझे आज भी भ्रकसर स्मरण 
हो जाता है . 
सुझे राम से कोई सिलादे । 
कोई कहे वह बसे श्रवध में, 
कोई कहे वुन्दावन सें । 
फोई कहे तोरथ-सन्दिर में, 
कोई कहे मिलते बन में। 
देख सकू मै उनको अन्दर 
ऐसी ज्योति जगादे ! 
सद्गुरु नातक ने भी इसी भाव को दूसरे शब्दो में गाया था . 
'काहे रे बच खोजन जाई । 
सर्वे-निवासी सदा-अलेपा, सो ही संग ससाई। 
जन नानक बिन आपा चोन्‍्हें, सिटे न भ्रस की काई। 
जब हम इस बात का अच्छी तरह अनुभव कर लेते है कि 
हम यह बाहरी शरीर नही किन्तु भ्रन्तर आत्मा है, उसी परमे- 
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इवर के ज्योतिर्मय अंश है, तो हम कामनारहित हो 'राम' में ही 
रम जाते हैं और गुनगुनाने लगते है : 

सिया रास समय सब जग जाती, 

करों प्रणाम जोरि जुग पाती । 

>< >८ >< 

पूज्य विनोबाजी अ्रक्सर कहा करते है कि आानेवाले जमाने 

में अ्रव हमें धर्म के स्थान पर अध्यात्म और राजनीति की जगह 
विज्ञान का सहारा लेना होगा। विज्ञान व अध्यात्म के संयोग 
से दुनिया श्ञाति व प्रगति की ओर तेजी से बढ सकेगी । किन्तु 
यदि विज्ञान के साथ हिंसापूर्ण राजनीति का गठ-बन्धन हो गया 
तो फिर हमारा सर्वनाश निश्चित ही है । हमें यह भी स्पष्टरूप 
से समभ लेना चाहिए कि विज्ञान व 'स्पिरिचुएलटी' में कोई 
परास्परिक विरोध नही है। विज्ञान भी धीरे-धीरे श्राध्यात्मिक 
साधना की ओर ही बढ रहा है। और श्रध्यात्म को भी वेज्ञा- 
निक दृष्टिकोण अपनाना लाजिमी होता जा रहा है । 'एटम' 
शक्ति व आत्म-शक्ति के बीच की दीवार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर 
होती जायगी और वह समय जल्द ही आ जायगा जब विज्ञान व 
निष्कामपूर्ण ग्रात्म-नान एकदूसरे में लीन हो जायंगे । तब हमारे 
साइन्टिस्ट' महापुरुष प्राचीन ऋषियो के स्वर में श्रपत्रा स्वर 
मिलाकर कठोपनिपद्‌ के इस इलोक का उच्चारण करेंगे : 

श्रणोरणीयानू महतो... महीयान्‌ 

बात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌। 

तमक़रतु.... पश्यति बीतज्ञोको 

धातु... प्रसादान्महिसानसात्मन- ॥ 
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अर्थात्‌, आत्मा सूक्ष्म से भी सुक्ष्म, बड़े से भी बडा है। प्राणी 
के हृदय में वह स्थित है। निष्काम पुरुष विधाता के प्रसाद से 
आत्मा की महिमा शोकरहित होकर देखता है । 

बड़ा ही मामिक है यह श्लोक । इसमें ब्रह्म का दिव्य-द्शन 
मिलता है और उसकी साधना का पविन्न साधन भी । निष्काम- 
भावना हमारी अ्न्तरज्योति को जगा देती है और हमें परमेश्वर 
की अपूर्व शक्ति का आभास करा देती है। 


४ १४: 
'जेसे राखह वेसेहि रहा! 


इन दिनो हम सुबह की सामूहिक प्रार्थना में गांधीजी की 
आत्म-कथा' का एक बार फिर अध्ययन कर रहे है। उसको 
जितनी गहराई से पढिये उतनी ही अधिक अनुभूति प्राप्त 
होती है। इंग्लेड से वापस श्राने पर बापू मे भारत में वकालत का 
पेजा शुरू करने की कितनी कोशिश की । किन्तु आ्राखिर देश 
छोडकर दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और वहा बैरिस्टर वनने के 
बजाय एक कुशल सत्याग्रही बन गए। उनका दक्षिण श्रफ्रीका 
का अनुभव भारत में काम आया । मोहनदास करमचन्द 
गाधीजी अपने कुटुम्व के भरण-पोषण के लिए काफी समय तक 
परेशान रहे। श्रन्त में देश को आजाद कर उसके प्रात.स्मरणीय 
राप्ट्रपिता बने । प्रारम्भ में वह कितने साधारण व्यवित ये 
मामली से मामली । लेकित अ्रथक परिश्रम, श्रद्धापु्ण इमान- 
दारी, नि.स्वार्थता व सत्यपरायणता की वजह से बापू भारत के 
ही नही विश्व के 'महात्मा' कहलाते हैं। उन्होने न सुख को सुस 
समभा, और न दःख को दुःख । 'गीता' उनकी प्रेरणास्रोत रही 
और वह सदा भक्‍त सूरदास के साथ गुनगुनाते थे, “जैसे राखहु 
चैसे हि रही ।” 

है. व है 
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कैस्न्निज यूनीवर्सिटी में पडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन्स 
का अध्ययन किया। इस विषय में उनकी विशेष रुचि भी थी । 
लेकिन पण्डित मोतीलाल की तीज इच्छा थी कि जवाहरलाल 
उन जैसा नामी वकील बने । गाघीजी की राजनीति व सावे- 
जनिक जीवन से प्रभावित हो १० नेहरूभारत की आजादी की 
लडाई के कुशल सेनानी बने और फिर स्वतन्त्र भारत के प्रधान 
मन्‍्त्री व राष्ट्र-निर्माता । 

जवाहरलालजी भी एक महान्‌ कर्मयोगी थे। उनके लिए 
आराम हराम था। जिन्दगी के श्रन्तिम क्षणों तक वह अपने 
करतेव्य-पालन मे लगे रहे। जैसा उन्होने एक बार युवक-सम्मे- 
लन में कहा था, उनके तीन भ्राराध्यदेव थे--गीता, गौतम और 
गांधी । उनके निर्वाण के बाद हमने देखा कि उनके सोने के 
कमरे में पलंग के नजदीक मेज पर 'गीता' रखी रहती थी और 
यह भी बड़ा सयोग रहा कि बुद्ध-जयन्ती के दिन ही उनका 
देहावसान हुआ । 

2८ < ८ 

जव में योजना कमीशन का सदस्य था तब झ्राएदिन विभिन्‍न 
राज्यो के मुख्य मन्‍्त्री अपनी-अपनी योजनाएं लेकर कमीशन 
की स्वीकृति के लिए दिल्‍ली आते रहते थे। एक दिन डा० 
विधानचन्द्र राय भी पश्चिम बगाल की कुछ योजनाए साथ में 
लाए भौर बडे आग्रहपूवंक उनका गणित समझाने लगे। मैने 
आदइचर्य से पूछा--“विधानवाबू आ्राप है तो डाक्टर, लेकिन 
आपकी गणित बड़ी मजबूत है ।” 

डा० राय ने हँसकर कहा, “प्रच्छा तो इसकी कहानी 
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सुनिये। मैं कॉलेज मै गणित का बडा ग्नच्छा विद्यार्थी था। इस- 
लिए मेरी हार्दिक इच्छा इच्जीनियर वनने की थी । प्रथम श्रेणी 
सें वी० एस-सी० (आ्ानसे) परीक्षा उत्तीर्ण होनें के बाद मैंने 
इन्जीनियरिंग व मेडीकल कॉलिजों में भर्ती होने की अजियां 
दी। मैं चाहता था कि प्रथम श्रेणी में पास होने की वजह से मुझे 
एक वर्ष की छूट मिले। इन्जीनियरिंग कॉलेज के प्रिसिपल ने 
इस प्रकार की छूट देने से इन्कार कर दिया। मुभे बड़ी निराशा 
हुई। इत्तफाक से उसी दिन मेडीकल कॉलेज के प्रिसिपल की 
चिट॒ठी आ गई, जिसमें उन्होने मेरी माग स्वीकार कर ली। मैं 
उसी दिन उस कॉलिज में भर्ती हो गया । 

“दूसरे दिन इन्जिनियरिंग कॉलेज के प्रिसिपल साहब की 
भी एक और चिट्ठी भ्राई कि तुम्हे एक वर्ष की छूट दे दी 
जायगी। लेकिन मैने फौरन उत्तर दे दिया, “अब तो बहुत देर 
होगई।” इस प्रकार इंजीनियर बनने की गहरी इच्छा होते हुए 
भी भ्राखिर में एक डॉक्टर बल गया ।” 

“डाँ० साहब ! देश के लिए यह अच्छा ही हुआ कि श्राप 
मेडीकल लाइन मे आ गये। आपने देश का माथा ऊचा किया 
है! मैने कहा ! 

विधानबाबू मुस्कराकर फौरन बोले, “हा, श्रगर में इन्जी- 
मियर वन जाता तो शायद देश की और ज्यादा सेवा कर 
सकता ! लेकिन भगवान की जो इच्छा । 

इसी प्रकार न जाने महापुरुषो के जीवन में कितनी घटताएं 
हुई है । उन्हे यहा दुहराने की जरू रत नही है । 

८ >्८ | 
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आजकल का जमाना योजना का है। प्रयत्न किया जाता 
है कि शुरू से ही बच्चो को व्यवसायी मार्गदशनत दिया जाय, ताकि 
वे अपनी रुचि के अनुसार ही जीवन में प्रवेश कर सके और अपना 
मनचाहा घन्घा भ्रपता सके । लेकिन फिर भी हम देखते है कि 
कानून पढे नवग्रुवक शिक्षक का काम कर रहे है, साइल्स के 
विद्यार्थी व्यापार मै लगे हुए है भौर कला वसगीत के प्रेमी साधा- 
रण दफ्तरों मे हिसाब रख रहे है। इसमें हमारी शिक्षा-प्रणाली 
का भी दोप अवश्य है, किन्तु फिरभी 'भाग्य' हमारा पीछा नहीं 
छोड़ता। सभी कोशिशें करने पर हम अवसर अपनी आकाक्षा 
पूरी करने में सफल नहीं हो पाते । 

इसका श्र्थ यह नही कि हम अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति 
के लिए भरसक पुरुपार्थ ही न करे और भगवान्‌ की इच्छा के 
भरोसे बैठे रहे। पुरुषार्थ त करना महापाप सातना गया है। 
महर्षि वसष्ठि ने 'योगवासिष्ठ' ग्रन्थ में भगवान्‌ रामचन्द्र से 
इसी पुरुषार्थ की महिमा बडे मार्भिक शब्दों मे वर्णन की है। 
लेकिन सभी तरह के प्रयत्न करने के बावजूद हमे यह भी स्वी- 
कार करना होगा कि कर्मो का फल हमारे भाग्य के श्रनुसार ही 
मिलता रहता है : 

सुनहु भरत भादी प्रबल, बिलखि कहेड घुनिनाथ। 
हानि लाभ जीवन सरन जस अपजस विधि हाथ ॥। 

हमें भाग्यवादी होमे की जरूरत नही है। 'कर्म' का तत्व- 
ज्ञान सत्य है या नही, इस विवाद में भी पडने की आवश्यकता 
नही है। किन्तु पुरुषार्थी व श्राशावादी होते हुए भी हमें विफ- 
लता स्वीकार करने की हिम्मत व नम्नता रखना होगा, नही तो 
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हमारा दिल व दिमाग परेशानियों से खण्डित होकर ज़िन्दगी 
को तोड़-मरोड़ डालेगा और हमारे कुटुम्बियों को भी भत्यन्त 
दुखी बनायेगा। 
> >< >< 
हम चाहे या न चाहे, हमें अ्रन्त में 'यथा-लाभ-संत्तोप' के 
विचार को अपनाना ही पडेगा। जैसा तुलसीदासजी ने 'विनय- 
पत्रिका' में लिखा है: 
विगत सान, सम सीतल सन, 
पर-गुन, नहीं दोष कहाँगों । 
परिहरि देह जनित चिन्ता, 
दुख-सुख सम बुद्धि सहोंगो ॥ 
मेरे श्रद्ेय पिता धर्मनारायणजी ने इन्ही पंक्तियों को श्रपने 
जीवन की अ्रतिम घडियो में मुझे पास बुलाकर धीमी किन्तु 
विश्वासपूर्ण झ्रावाज में बड़ी सावधानी से सुनाया था । 
और भ्राखिर यदि हम अपने जीवन में सतोप की साधना 
नही करेंगे तो फिर दु ख के थपेडों को किस तरह भेल सकेंगे ? 
आजकल हम देखते है कि जरा-सा दु.ख पड़ने पर कई नवशुवक 
आत्म-हत्या' कर डालते है। परीक्षा में असफल हो गये कि 
आत्महत्या करली । किसी युवती के प्रेम में थोड़ी बाधा 
आ गई कि तालाब में डूब मरे । यह तो केवल नादानी ही नहीं, 
धोर कायरता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बडी भयानक 
है। झ्ात्म-हत्या का विचार नास्तिकता की निद्यानी है। भ्रगर 
ईव्वर पर विश्वास नही तो कम-से-कम खुद पर तो विश्वास होना 
चाहिए । असफल होने पर हमें हिम्मत नही हारना चाहिए; 
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परिश्रम से, श्रद्धा से, हमारी कोशिशे चालू रहनी चाहिए । 
जव मै सन्‌ १६९४२ में बुलढाना जेल मे नज रबन्द था तब 
इसी विपय पर एक दोहा लिखा था : 
सातव ! सत तू फिक्र कर, यश अपयश सम्त ह॒व्य । 
बल, धीरज, सन, वृद्धि से करता जा कतंव्य ४ 
आदरणीय राजेन्द्रवाबू स्वास्थ्य की दृष्टि से कई बार 
वजाजवाडी, वर्धा के अतिथिगृह मे रहते थे। वह बडे ही श्रद्धा- 
वान भक्त थे। उत्तके कमरे में तुलसीदासजी की यह मामिक 
पंक्तिया टगी रहती थी . 
हारिये न हिम्मत, बिसारिये न हरि को नाम, 
जाहि विधि राखे राम, ताहि बिधि रहिये ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी तो गीता के वारह॒वे अध्याय 
भक्तों के लक्षण वर्णन करते हुए कहा है : 
सन्तुष्ठः सत्तत योगी यतात्मा दृढ़निइचयः । 
सय्यपित सनोबुद्धियों सद्भूवतः स से प्रियः ॥॥ 
और मनु महाराज ने सक्षेप में किन्तु स्पष्ट रूप से मनुष्य- 
मात्र को एक सनातन सत्य का निर्देश दे दिया है * 
संतोषमूल हि सुख दुःखमूल विपर्ययः । 


१६ ; 
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वाल्मीकि रामायण के भ्रन्त में रामराज्य का वर्णन करते 
हुए महाकवि वे एक बड़ी रोचक किन्तु सारगर्भित कथा का 
जिक्र किया है। भगवान्‌ राम रोज सुवह अपने दरवार में विराज- 
मान होते थे और उनकी आज्ञा थी कि उनके पास आने से किसी 
को न रोका जाय । एक दिन सिर्फ एक कुत्ता भोकता हुआ खडा 
था। दरवान ने भगवान्‌ की श्रनुमति पाकर उस कुत्ते को दर- 
वार में जाने दिया। रामचन्द्रजी से पूछे जाने पर कुत्ते ने एक 
ब्राह्मण की शिकायत की, जिसने उसे रास्ते में लाठी से बिना 
कारण ही मारा था। उसके सिर में काफी चोट लगने से खून 
भी वह रहा था। 

राजा राम का श्रादेश पाने पर उस ब्राह्मण को दरबार में 
पेश किया गया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा : 

“महाराज, मैं कई दिन से भूखा हु। रास्ते में यह कुत्ता 
बैठा था। आवाज देने पर भी यह उठा नहीं। मुझे गुस्सा आ- 
गया और मैंने इसे लाठी से भार दिया। मुझसे गलती हुई; 
क्षमा कीजिये ।” 

भगवान्‌ ने फिर कुत्ते से पूछा कि ब्राह्मण को क्या सजा दी 
जाय। उसने धीरे-से उत्तर दिया, “महाराज, इसे मठाघीश वा 
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जिए। एक 
“यह सजा हुई ?” रामचन्द्रजी ने झाइचर्य से पूछा । 
कुत्ते ने नम्गता से कहा, “महाराज | मै पिछले जन्म में एक 
ठाघीश ही था। बहुत-से पाप करने की वजह से मैने इस जन्म 
[ कुत्ते की योनि पाई है। 
कितनी मार्भिक कथा है यह ! काण, सभी मन्दिरों व मठों 
, श्रध्यक्ष इस प्रकरण को ध्यान से पढकर व समझकर अपने 
विवन को सुधार ले । 
और मठाधीजश्ो का यह हाल इस समय ही नही है, सैकडो 
र्षो से ऐसा ही चला श्रा रहा है। शायद इसी अवस्था से खिन्‍्न 
ऐैकर सन्त कबीर ने गाया था * 
साधो ! सहुज ससाधि भली ! ! 
जहँ-जहेँ डोलों सो परिकरमा, 
जो कछु करों सो सेवा । 
जब सोबों तब करों ४ंडवत, 
पूर्जों श्लौर न देवा ४ 
३ ८ ५ 
इसका यह अर्थ नही कि धर्म-भावतरा गलत या दकियानूसी 
;। धर्म तो जीवन की तीव है, उसका आधार है। किन्तु जब 
एप्रमिकता को संकुचित रूढियों से जकड दिया जाता है और 
हू स्वार्थ व भोग का साधन बस जाती है त्तब वह उन्नति के 
(जाय हमे घोर पत्तन की ओर खीचती है। 
कई वर्ष पहले श्री जे० कृष्णमृतिजी ने एक बड़े मजे की 
ग़त सुनाई थी। प्राचीन काल में एक बार शैतान सड़क पर भीड़ 
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के बीच चला जा रहा था, अचानक वह रुका और किसी चीज 
को उठाकर अपनी थैली में वड़ी सावधानी से रख लिया । पात्त 
एक सन्त खड़ा था । उसने उत्सुकता से जैतान से पूछा : 

“तुमने किस वस्तु को उठाकर थैली में रख लिया ?” 

“सत्य को ! ” शैतान ने तुरन्त उत्तर दिया । 

“सत्य से तम्हारा क्या वास्ता, रे गेतान ! 

“ग्रब मै उसे संगठित करूगा।” शतान ने मुस्कराकर 
जवाब दिया । 

'कै सत्य को सगठित करूगा ! ” बस, सत्य का सगठन ही 
उसे दूषित बता देता है, उसकी स्वाभाविकता व सहजता 
को कुण्ठित कर देता है। इसी चजह से क्ृष्णमूर्तिजी ने अपना 
सम्बन्ध धियोसोफिकल सोसाइटी से नही रखा और स्वतस्त्र- 
रूप से अपनी विचारधारा का प्रतिपादन करते रहे है । 

ओ< >< >८ 

हमारे जीवन में 'सहजता ही बड़े महत्व की चीज है। कृत्रि 
मता भथाते ही हमारी जिन्दगी में कई प्रकार की विक्ृतियां 
दाखिल हो जाती है श्र भ्राध्यात्मिक अवनति होने लगती है। 
इसलिए सन्त कवीर ने 'सहज समाधि को इतना ऊचा स्थान 
दिया है। 

गोस्वामी तलसीदासजी ने भी रामायण में सहज भअब्द का 

प्रयोग वड़ी सावधाती व कुशलता से किया है। जब ऋषि 
वाल्मीकि से रामचन्द्रजी ने पछा कि वे उतके आश्रम में कहा 
निवास करें, तो यही उत्तर मिला 
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जाहिन चाहिश्र कबहूं कछु, 
तुम्ह सन सहज सनेहू । 
कागभुशुण्डजी ने गरुड़जी को सन्‍्तो के गुण समझाते 
हुए कहा 
पर उपकार वचन सन काया । 
सन्त सुभाउ सहज खगराया 0 
ज्योही हम ईदवरीय स्वरूप को भूलकर माया के चक्कर 
मे पड जाते है, हम बन्धतन मे फस कर दुख के सागर मे बहने 
लगते है: 
ईदवर अंश जीव श्रविनासी । 
चेतन श्रसल सहज सुखरासी 0७ 
सो सायाबस भय गोसाईं। 
बेंध्यो कीट मरकट की नाई 
“विनय-पत्रिका' से सन्‍्त तुलसीदासजी ने गाया है . 
तुलसी जागेते जाय ताप तिहेँ ताय रे। 
राम-नास सुचि रुचि सहज सुभाय रे ॥ 
वह फिर बडे दु ख से लिखते है 
कबहूं सन विस्नास न सान्‍्यो ॥ 
निस दिन भ्रमत बिसारि सहज सुख, 
जहे-तहें इंद्रिन तान्‍यो (0 
ओर गोरवामीजी की ये पवितिया कितनी सुन्दर व 
मार्िक है: 
सहज सेही रास सौं ते क्यो न सहज सनेह। 
तातें भद-भाजन भयो, सुनु अजहुँँ सिखावन एह ७ 
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भर >< >< 
उस साधु की कहानी हमने छुटपन में सुनी थी, जो गंगाजी 
में स्तान करते समय वार-वार एक बहते हुए बिच्छू को अपने 
हाथ पर ले लेता था और वह विच्छ उसके हाथ में डंक मारता 
जाता था । पास खडे हुए एक यात्री ने पूछा : 
“साधु महाराज, श्रापको यह विच्छू वार-वार काट रहा है। 
फिर भी आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे है ? 
तुरन्त उत्तर मिला, “भाई, इस विच्छू का स्वभाव है काटना, 
और मनुष्य का सहज स्वभाव है दया व क्षमा ।” 
सन्‍्तों और अ्रसन्‍्तों के सहज स्वभावों का वर्णन करते हुए 
भगवान्‌ राम ने भरत को समझाकर कहा : 
सन्त असन्तन की श्रस करती, 
जिमि कुठार चन्दत आचरनी। 
काटइ परसु मलय सुनु भाई, 
निज गुन देह सुगन्ध बसाई ॥ 
आचार्य विनोवा दिच-रात सत्य, प्रेम, करुणा” का सन्देश 
गाव-गांव में दे रहे है। मानव का जो सहज स्वभाव है उसीके 
अनुसार यदि हमारा जीवन अनायास संचालित होता रहे तो 
वर्तमान संसार में 'राम-राज्य' की ऋलक मिल स कती है । 
हि है रा 
कुछ समय पहले हम बैगाखी के पुण्य पर्व पर गंगा-धनान 
के लिए हरिद्वार गए थे। वहा कई विख्यात साधु व सन्‍्तों क्र 
दर्शन करने का अवसर मिला। उनके व्याख्यान भी सुनते । 
उन्होने जिस ढंग से गीता व रामायण व उपनिपदों का प्रति 
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पादन किया वह काकी विद्वतापूर्ण था। साधारण अपडढ जनता 
को इस प्रकार श्रवण-भक्ति द्वारा हमारा प्राचीन आध्यात्मिक 
ज्ञान मिलता रहता है, यह अच्छा है। किन्तु मैंने देखा कि हरि- 
द्वार व ऋषिकेश में कई बड़े मठों का निर्माण होगया है जिनके 
पास लाखो-करोडो की सम्पत्ति होगई है। साधु-सन्‍्त काफी 
आरामी जीवन व्यतीत करते है और दु ख का विषय तो यह है 
कि उनमें भ्रापसी राग-हेष की मात्रा भी काफी है। एक ही मच 
पर दो साधुओ्रो का बैठकर भाषण देना कठिन हो जाता है। 
विभिन्न आश्रमों की काया, इमारतो व कमरों की सख्या, दिन- 
दिन विशाल व व्यापक होती जा रही है। किन्तु उसी प्रमाण में 
शायद उनका सहज तेज व प्रभाव घटता जा रहा है। 

उसी समय आदरणीय श्री आनन्दमयी मा के झाश्रम में भी 
जाने का मौका मिला। वहा कुछ घण्टे बिताकर वडा आनन्द व॑ 
सनन्‍्तोष हुआ श्री मा के उत्सव में बहुत-से साधु-सन्‍्त भी पधारे 
थे। एक साथ बेठे, एक साथ भोजन किया, सदभावना का वाता- 
वरण था। सभी ने कहा कि श्री मा के प्रेमभरे निमन्‍्त्रण को 
स्वीकार करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। श्रेद्धेया 
आनन्‍्ददयी मा का सम्बन्ध सभी से प्रेममय है। किसी से राग- 
हेष नहीं । उनके जोवन में किसी प्रकार की बनावठ नहीं है, 
सहजता है। उन्होने हमें सम काते हुए बडी सरलता से कहा . 

“बस, हृदय में भगवान्‌ का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए, 
प्रेम व श्रद्धा से। फिर ऊपरी कर्मकाण्ड, पूजा-पाठ की कोई 
जरूरत नही है। हमारा जोवन जिल्कुत्त सहज, सेवामय व श्रद्धा 
बान्‌ होना चाहिए ।” 
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श्रीमां के सत्सग से हमारे मत पर बहुत गहरा प्रभाव पडा | 
मानो वह सन्त कबीर के सुर-में-सुर मिलाकर गुनगृनाती रहती 
हैँ: 
झाँख मत मुँदों, कान न रूधों 
तनिक कष्ट नहिं धारों। 
खुले नेत पहिचानों हँसि-हँसि, 
सुन्दर रूप निहारों ॥ 
सबद निरन्तर से मन लागा, 
सलिन वासना त्यागी । 
ऊठत बैठत कबहुं न छूटे, 
ऐसी तारी लागी ४ 
अनावश्यक कर्मकाण्ड की जगह यदि सन्त कवीर व श्रीमा 
जैसी 'सहज समाधि' की ओर हमारा अधिक ध्यान जाने लगे 
तो समाज व देश के लिए सचमुच बहुत हितकर होगा | 


४५१७ ६ 
“अ्रन्नं ब्रह्म ति व्यजानात! 


इस समय देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या अन्न की है। 
सारी राजनीति भी अस्न के प्रदन से जूड गई है। चौथे आम 
चुनावों मे भ्रनाज के ऊचे भावों की वजह से जनता ने काग्रेस के 
प्रति काफी नाराजगी का इजहार किया। यह स्वाभाविक 
ही था। अन्न के भावों के अनुसार अन्य जीवन-उपयोगी 
वस्तुओं की कीमते उतरती-चढती हैं। इसलिए भ्रब सरकार की 
ओर से कृषि-उत्पादन पर बडा जोर दिया जा रहा है। हमारे 
राष्ट्रीय सयोजन की सबसे ऊची प्राथमिकता खेती की पैदावार 
बढाने पर है। भारत की जनसख्या निरन्तर बढती ही जाती 
है। परिवार-नियोजन कार्यक्रम को व्यापक बनाने की कोशिश 
की जा रही है, किन्तु श्राबादी पर उसका प्रभाव तो काफी 
वर्षो बाद ही पड सकेगा । 

आश्चय तो यह है कि हजारो वर्ष पहले भी जब देदा की 
जनसख्या अधिक न थी, हमारे क्ृषियों ने अन्न के अधिक 
उत्पादन पर बहुत जोर दिया था। भृगुवल्ली के द्वितीय अनुवाक 
के प्रारम्भ मे ही लिखा गया है : 

अन्न ब्रह्म ति व्यजानात्‌ 
अर्थात्‌, भन्न ही ब्रह्म है, इस प्रकार जानो। इसके आगे ऋषि 
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इसका कारण भी समभाते हैं। अन्न को ब्रह्म-स्वरूप माना गया 
है, क्योंकि अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, भन्न से ही जीते 
है भर अन्त में प्रयाण करते हुए अन्न में ही प्रविष्ट होते है । 
इसी उपनिषद के सप्तम्‌ अनुवाक में कहा गया है : 
अन्न न निद्यात्‌ । 

श्र्थात्‌, अन्त की निन्‍्दा न करो। और फिर श्रष्टम अनु- 

वाक मे : 
अन्य न परिचक्षीत । 

याने, अ्रन्न की अवहेलना न करो | श्रन्त में ऋषि बड़ी श्रद्धा 
व दृढ संकल्प से प्रतिजा करते है * “अन्न बहु कुर्वोत्ि । तद्‌ ब्रतम्‌' 
अर्थात्‌, श्रन्त को खूब वढाओ, यह ब्रत है। 

आज देश मे अ्रन्‍्त की कमी के कारण हमें विदेशों से काफी 
मात्रा में अनाज मगाना पड रहा है। चूकि पिछले दो वर्षो से 
लगातार सूखा पड़ रहा है भर कुछ दंवी प्रकोप जैसी श्रवस्था 
हो गई है, इसलिए इस समय बाहर से अन्त मंगाना कुछ हृद तक 
शायद क्षम्य माना जा सकता है। किन्तु देश की सकल्प-शक्ति 
जगाये बिना यह मसला हल होना सम्भव नही होगा । 

जब भारत आजाद हुआ और सन्‌ १६५१ में हमारी पहली 
राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना बनाई गईं तव पण्टित जवाहरलाल 
जी ने देश के प्रवम प्रवान मन्त्री की हैसियत से प्रण किया था 
कि पाच वर्ष के बाद राप्ट्र बाहर से अन्त नहीं मगायेगा और 
इस दिया में स्ववपर्ण वत जायगा। किन्तु दुसरी भौर तीसरी 
पचवर्षीय योजनाएं प्री हो जाने के वाद भी भारत को विदेशी 
से झनन के लिए भीख मागनी पड़ रही है। वह दशा सचमुच 


अन्त ब्रह्मेति व्यजानात' १३१ 


दयनीय व शर्मनाक है। यह सही, है कि आज के विज्ञान-युग सें 
भी हमारी खेतो वर्षा पर काफी मात्रा में निर्भर रहती है और 
अगर किसी साल अच्छी 'मानपुर्ता न हुई तो उत्पादन में बहुत 
अन्तर पड़ जाता है। फिर भी क्या हमने वे सभी प्रप्रत्त कर 
लिये हैं जो अन्न को तेजी से बढ़ाने के लिए जरूरी है ? 
जब मै योजना-कमीशन का सदस्य था तव एक दिन सुबह 
की प्रार्थना मे 'महाभारत' का वह भाग सुनकर बड़ा आइचर्य- 
चकित हुआ जहा युधिष्ठिर के दरबार में नारद सुनि गये और 
राजा से सौ प्रश्न पूछे । कुशल-श्षम के वाद नारद ने पूछा . 
“राजन ! आपके राज्य में कृषि कही वर्षा पर तो निर्भर 
नही रहती ?” मै तो यह प्रश्न सुनकर ही दग रह गया। इतने 
वर्षो तक देश का आर्थिक सयोजन होने के परचात्‌ 'भी हमारे 
नेता यह दावा नही कर सकते कि खेती वर्षा पर निर्भर नही है। 
फिर हजारों वर्ष पहले नारद ने राजा से यह सवाल करने की 
हिम्मत की । इस प्रइन का रहत््य श्रागे के दो और सवालों से 
स्पष्ट हो गया--"क्या आपके राज्य के प्रत्येक गाव में कुए व 
तालाव है ?” और अन्त भे "क्या इन कुश्रो व तालावो की 
हर साल मरम्मत होती है ?” इन तीनो प्रश्नों में हमारे प्राचीन 
कृषि-सम्बन्धी आधथिक सथोजन का सारा निचोइ आ गया है। 
इसी प्राचीन अनु भव के आधार पर हम अब देश में 'लघु 
सिचाई-योजनाओं' पर सबसे अ्रधिक वल दे रहे है। कुछ समय 
पहले जब हम आचार्य विनोबा से मिले तो भारत के वर्तमान 
आशिक सकट का जिक्र करते हुए उन्होने बडे दुःख से कहा 
“आजादी मिलने के वाद जत्र मैने अपने पवनार-आमश्रम में 
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कांचन-मुवित का प्रयोग किया था तो सबसे पहले मुभे सहज 
एक कुआं खोदने की ही सूक्री । उसके जल से हमने खेती व वाग- 
वानी शुरू कर दी । बाद में भूदान-आन्दोलन के साथ मैने 'कृप- 
दान' कार्यक्रम भी देश को श्राग्रहपूर्वक सुझाया। किन्तु आज हम 
जहा-के-तहा है । मैं तो चाहता हूं कि सम्भवत. हरेक खेत में एक 
कुआ हो | पाताल-गगा को जमीन पर लाकर ही हम अन्न की 
समस्या पर विजय पा सकते हैं। 

आजकल सूखे का मुकाबला करने के लिए विभिन्‍न सूवों 
मे कच्चे कुए खोदने का काम जोरो से चल रहा है। कुछ समय 
पहले जब मैं पदवीदान-भाषण देने के लिए गोरखपुर गया था तो 
सड़क के दोनों भोर सेकडो, हजारो कच्चे कुए खुदे हुए देखकर 
बहुत सब्तोष हुआ । शिक्षको, विद्याथियों व सामाजिक कार्ये- 
कर्ताओं ने भी इस कप-आरन्वोलन में उत्साह से भाग लिया था। 
लेकिन मुझ्ले नारदजी के तीसरे प्रइन का स्मरण हो आया . 
“राजन, क्या इन कुओ व तालावो की हर साल मरम्मत होती 
है?” पूछने पर मालूम हुआ कि गोरखपुर जिले में कुएं तो 
हजारों खुद गए है, लेकिन वे बरसात आने पर मिट्टी से फिर 
भर जायेगे । सिर्फ दस पीसदी को पवका बनाने की योजना है। 

यही हाल भ्रन्य क्षेत्रों व राज्यों का हैं। दक्षिण भारत मे 
भी हमारे पूर्वजों ने हजारों तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रवर/ 
किया था । नदियों मे भी छोटे-छोटे वांधो के जरिये कृषि-उत्पा- 
दन बढाने का प्रयत्न किया गया था। किन्तु इन तालाबों व 
वांधों की सालाना मरम्मत न होने के कारण उनमें से बहुत 
बढ़ी संख्या सिंचाई के लिए बेकार हो गई हूं। इसीलिए हमने 
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योजना-आयोग की श्रोर से बार-बार सभी राज्यों को हिंदायते 
भेजी थी कि लघु सिचाई-योजनाओ में सरम्भत पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि इस ओर 
अभी भी हमारी राज्य-सरकारों का बहुत कम ध्यान जाता है । 
>< >< >८ 

इन दिनो रासायनिक खाद का बडा बोलवाला है। सभी 
जगह कृत्रिमखाद बाटने के लक्ष्य बने हुए है। हरेक सरकारी अफ- 
सर इसी फिक्र मे है कि उसका लक्ष्य कैसे प्रा किया जाय, फिर, 
चाहे इस रासायनिक खाद से किसान को फायदा हो या नुक- 
सान | यह जाहिर है कि रासायनिक खाद उन्ही खेतों में लाभ- 
कारी सिद्ध होगी जहा सिचाई का इन्तजाम है ! पानी के बिना 
इस तेज खाद के डालने से तो फसल बढ़ने के बजाय सूख ही 
जायगी। यह भी जरूरी है कि रासायनिक खाद के साथ 
कम्पोस्ट व हरी खाद' मिश्रित की जाय। गोबर व हरे पत्तो 
के मिलाने से ज़मीन की उर्वेरा-शक्ति बढती है और क्त्रिम खाद 
की गर्मी भी कुछ कम हो जाती है । 

हम जानते हैं कि जापान की फी-एकड उपज भारत से 
तिगुनी-चौगुनी है । इस चमत्कार का प्रत्यक्ष दशेन करमे और 
उसके कारण समभने के लिए मै कुछ साल पहले योजना कमीशन 
की ओर से जापान गया था! वहा मैने ग्रामीण क्षेत्रो का काफी 
अमण किया। जापानी किसानो ने मुझसे कहा, ' साहब ! हमारे 
यहा एक कहावत है कि केवल रासायनिक खाद का प्रयोग पिता 
के लिए तो अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बुरा ! ”? 

“मैं इसका ठीक अर्थ नही समझता ? ” मैने धीरे-से पूछा । 
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एक बूढ़े किसान ने बडी शाति से उत्तर दिया, “इसका मतलब तो 
साफ जाहिर है। सिर्फ कृत्रिम खाद के इस्तेमाल करने से दो- 
तीन पसले तो ग्हुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन बाद में जमीन 
की उत्पादन-शवित तेजी से घटने लगती है।” 

मुझे यह जानकर भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब जापानी 
विसान गाय का भवत दनता जा रहा है। जब मै पन्द्रह वर्ष 
पहले जापान गया था तव वहा गाये नहीं के वरावर थी और 
दूध पीने का रिवाज भी वहुत कम था। किन्तु इस बार गावों 
में काफी गाये देखकर मैने किसानो से इसकी वजह पूछी । उत्तर 
मिला, "क्नन्रिम खाद में कम्पोस्ट मिलाने के लिए गाय से गोवर 
मिल जाता है भर बच्चो के पीने के लिए अच्छा दूध भी ।/ 
एक और किसान बोला, “साहव, पहले हम छोटे ट्रैक्टरों का 
अधिक उपयोग करते थे ! लेकिन मणीन न तो दूध देती है और 
न खाद। इसलिए हमें गायो से वहुत फायदा है।” तीसरा किसान 
कहने लगा, “हम तो गायों से खेत जोतने का काम भी ले लेते 
है । गाय को हल में जोतने से उसका स्वास्थ्य श्रच्छा रहता है 
श्र उसकी सनन्‍्तान भी भ्रधिक मजबूत होती है ।” 

हमारे देश मे 'गोभक्त' तो बहुत है, लेकिन वे गाय-माता 
की रचनात्मक सेवा करना नही जानते | जापानी किसान जिस 
तरह अपनी गायों की देखभाल व सेवा करता है, वह सचमुच 
अनुकरणीय है। 

भारत में,गाय का स्थान धासिक दृष्टि से भी इतना ऊचा 
इसलिए माना गया हैं कि वह हमारी कृपि-उन्‍्नति के लिए 
बहुत आरवदयक हैं। वह हमें बेल देती है, हल जोतने के लिए, 
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गोबर देती है खाद के लिए और स्वास्थ्यकर दूध देती है बच्चों 
के लिए। अ्रत गौ-सवर्धन की ओर हर्मारा अधिक ध्यान जाना 
मितान्‍्त आवद्यक है। गौहत्या-विरोधी आन्दोलन के पीछे मूल 
भावना सही है भौर हमारे सविधान के अनुसार गौवश की रक्षा 
करना हमारा पवित्र करंव्य हो जाता है। 

लेकिन एक और पहलू की तरफ भी हमारा ध्यान जाना 
जरूरी है। जब मैं गोरखपुर जिले से किसानो द्वारा हजारो की 
सख्या में खुदे कुए देखने गया तो बडी प्रसच्नता हुई। सडक के 
दोनो ओर हरे-भरे खेत थे । अन्त के अलावा केले व पपीते के 
बगीचे भी लहलहा रहे थे । मैंने मोटर से उतरकर कुछ किसानो 
से पूछा “क्यों भाई, आप अब तो खुझ है न ? कोई दिक्कत तो 
नही है ?” “बाबूजी, कुओ से तो बडा फायदा हुआ है, एक बूढ़े 
किसान ने कहा । शौर फिर वह भाखो में श्रास्‌ भरकर बोला, 
“लेकिन हम दिन-भर खेतो में परिश्रम करते हैं और रात मे 
जगली गायो के भुड-के-भुूड श्राकर हमारी खेती बर्वाद कर 
जाते है। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारी मदद 
कीजिये ।” 

यह सुतकर मुझे बडा दुःख हुआ। लेकिन इसका क्‍या 
इलाज ? किसान कहने लगे, "हमें कटीला तार दिलवा दीजिये, 
ताकि हम अपने खेतो की हृदबन्दी करले ।” लेकिन सारे देश मे 
कितने किसानो को यह तार दिलवाया जा सकता है? और 
फिर जगली गाये तो इन तारो के खम्बो को भी तोडकर खेतो 
में घुस जायेगी । 

इसका असली व स्थायी इलाज तो बहुत गहराई से सोचना 
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होगा। खेती के साथ-साथ हमे पचायती चरागाहो की व्यवस्था 
करनी होगी। गाधीजी ने 'गोसदन' की योजना का सुकाव 
दिया था जहा दुर्बल व निकम्मी गाये रखी जाय और मरने 
पर उनकी हड्डी, चमड़े, सीग आदि के उपयोग के लिए गरामो- 
द्योगो की व्यवस्था की जाय। कुछ गोसदनों को सरकार की 
ओर से सफलतापूर्वक चलाया भी जा रहा है । लेकिन इस योजना 
की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम-पंचायतों को 
भी ऐसा प्रयत्न करना होगा कि सामूहिक ढग से जगली व 
आवारा पशुओ से खेती की रक्षा हो सके। हमे गांधीजी की 
रचनात्मक 'गोसेवा' को व्यापक तौर से अपनाना होगा, नहीं 
तो गोरक्षा भी न हो सकेगी और हमारी खेती वर्वाद होती 
रहेगी । श्रन्न का उत्पादन बढाने के वजाय हमारी ग्रोमाता 
किसान के लिए एक अभिश्ञाप वन जायगी । 
)< >८ श्र 
हमारे ऋषियों ने अ्रन्न को ब्रह्म कहा है। उसका अपमान या 
मिन्‍दा करना महापाप बताया है। किन्तु वडे रज की बात तो 
यह है कि हम आज भी अन्न की वर्बादी करते ही रहते है। 
थाली में कुछ जूठा छोड़ने की हमारी आदत पड गई है। विदेशों 
में प्लेट मे जूठा छोड़ना अभिष्टता माना जाता है, लेकिन हमारे 
देश में जूठडन छोड़ना मानो एक भिष्टाचार ही वन गया है । जत्र 
देश के कई हिस्सों में भयकर भ्रकाल पड़ रहा है और करोड़ो 
गरीब लोग भूख से वस्त हैं, उस समय भी हमारे जादी-विवाहों 
की दावतो में जूठा अन्न या तो फेंका जा रहा है या मेहतरों को 
दिया जाता है। और सबसे बड़े दु.ख का विपय तो यह हैं कि 
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हमारी रचनात्मक सस्थाओं के सम्मेलनों मे भी इस ओर आव- 
दइयक ध्यान नही दिया जाता। मैने कई समारोहो मे थालियों 
व पत्तलो में जूठा भ्रन्त फिकते देखा है। शायद इसी राष्ट्रीय पाप 
का अभिशाप हम आज भोग रहे है । जो समाज या देश अन्त 
का अपमान करेगा वह कभी सुखी व समृद्ध न हो सकेगा, यह 
हमारे ऋषियों की भविष्यवाणी है। 

अन्त मे एक वात और अन्न का ब्रह्म के रूप मे तभी दर्शन 
किया जा सकता है जब हम 'ईशावास्योपनिषद' का 'तेन त्यक्तेन 
भुजीथाः ओआदश का पालन अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में 
करते रहे। अगर हम त्याग-भावना के बजाय केवल भोग के 
लिए पवित्र अन्न का उपयोग करेंगे तो जीवन में आनन्द के 
वजाय यातना ही भोगनी पडेगी और अन्न ब्रह्म के स्थान पर 
असुर का रूप धारण कर लेगा। भगवांन ने गीता मे स्वयं साफ 
शब्दों में घोषित कर दिया है कि जो श्रपने ही लिए अन्न पकाते 
है, वे पाप खाते है 

भूजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात 

और जहांतक मै समक्ता हु, विनोबाजी के भूदान व ग्राम- 
दान आल्दोलनो का भूलमन्‍्त्र भी यही है 

मिलकर भूमाता की सेवा करो, और भ्रन्न बाटकर खाझ्ो । 


* १८: 
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शरद पूृणिमा की चमकती-सी चादनी में वासौदी बनाकर 
खाना इस देश में एक आराम रिवाज है। शुभ्र चांदनी में सफेद दूध 
का ध्यान आना स्वाभाविक ही है। पर लोगों का यह भी रुूयाल 
है कि उस दिन चाद से अ्रमृत की एक बूद टपकती है। हरेक 
व्यक्ति चाहता है कि वह बृद उसकी ही बासौदी में गिरे और 
उसे अमर बना दे। अमृत की बूद की यह कल्पना केवल किसी 
कवि की उड़ान हो सकती है। श्र यह वात लोग नही समभते, 
ऐसी बात नही । पर फिर भी हम इस कल्पना का ख्याल बड़े 
चाव से करते है और मन में शायद एक नन्‍ही भ्राशा भी छिपी 
रहती है--काश, यह बात सच हो। अ्रगर उसमें सच होने की 
थोड़ी-सी भी सम्भावना हो तो अ्रमर हो जाने का सुनहरा मौका 
क्यों खोया जाय ? 

अमृत की बूंद की यह कल्पना है बड़े मार्क की। वह इन्सान 
के दिल की एक छिपी हसरत का इजहार कर देती है। हम 
चाहे कहें या न कहें, पर सभी लोग यह चाहते जरूर हूँ कि 
मुमकिन हो तो अमर बन जाय॑। श्रीर इस ख्वाहिश को पूरा 
करने की कोशिशें अजीव-शभ्रजीव शक्‍लो में जाहिर होती हैं। 
हजारों वर्ष पहले के राजाओं ने श्रपनी यादगार कायम रखने 


का 


4, 


” | 
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राजाओं के 'मृत गरीर' आज भी हैं। इतने रूम्हे अछ तक 
लाझो को भी कायम रखने के लिए क्या-क्या तरकीर उन्हें 
निकाली थी और कौत-कौन से मसाले तेणर करवासे 
भी हमे नही मालूम । पर उनकी सूझ वड़ी तेज थी ऋषर उस 
हिकमत की बदौलत उनकी बादबार अन्त ह्प्रपद ए 
ही हम उनके अलग-अलग नाम ने जानदे ह् ६ 














गाहजह ने अपनी (कम ज नम आ अल... 2. लि 
हजहा ञ्र्प प्रयता द््द ््च्च «&+ ऑल, ू+ ३ बट, गा ष् 
है 30 लक 





उस ताजमहल का निर्माण कद के जपने द्िलसले अ्ििझोँ 
ओर कलाकारो को प्रेरणा और सन्त देद्ा रद्द हैं. ऋन ऋा 





भी देता है। उसने दुनिया के झोलेनओने हे च्तोनों करे ऋपनी 
खूबसूरती से खीचा हैं। वह और दिल्ती रक्त नक्मा किया 





को गाहजहा और मुमदात ही दत्ननी उननकइी के 2-४ 
दिलाता रहेगा, कौन जादें। पर समद् के बहा कहते क्रप इनक 
के नीचे कुचल जाने मेत्चदे ऊशहक्‍्द् मे हर ४-८ >उन्+ 
किया, इससे कीन इत्मरक्न्स्क्ताइ 2... 
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देने की कोशिण करते है जो इतिहास में उनका नाम अ्रमिट 
अक्षरों में लिखा दे। और वेचारे झ्राम इंसानो की यही तमन्ना 
रहती है कि उनकी पुश्ते काथ्रम रहे, ताकि उनका वश न डूवे। 
उनकी कन्न पर नाम लिखा रहे शोर जो लोग कब्रिस्तान में 
किसी वक्‍त आवे, वे उनका नाम ही पडकर उनकी याद कर लें। 
फिर भी न जाने बेचारे कितने गरीबो को कब्नें भी नत्तीव नहीं 
होती और उनका नाम-निशान ही इस दुनिया से हमेशा के लिए 
उठ जाता है। न जाने कितने फूल विना खिले ही मुरभा जाते 
है और उनकी हस्ती सदा के लिए मिट जाती है । 

पौराणिक साहित्य में समुद्र-मंथन का वर्णन काफी रोचक 
है। उसका ठोक क्या श्रर्थ लगाया जाता है, मुझे पता नही । 
शायद कोई रूपक ही होगा। पर मै तो इस समुद्र-मंथन को 
मनुष्य के हृदय-मथन के ही रूप में देखता हूं । जो रत्न उस 
मंथन के बाद बाहर निकले, वे केवल मनृष्य की श्रान्त रिक भाव- 
नाओं और शझ्राकांक्षाओं के प्रतीक है। श्रम रत्व की भावना मनुष्य 
मे शुरू से ही रही है और उसी कामना का भ्रतीक श्रमृत है। 
जिन देवों ने उस अमृत का पान किया, वे श्रमर हो गये। या या 
कहे कि चूकि अ्रमृत पीकर अमर हो गये इसलिए हम उन्हे 
देवता मानते है। चूंकि मुर अमर है, हम उन्हे पूजते है और 

पजकर खद भी भ्रमर होने की लालसा को भायद अनजाने 
ही व्यक्त करते रहते हू । 

सेकिन अमर होते की यह ख्वाहिश इसान मे क्यैकर पाई 
जाती है? कया इसलिए कि वह इस दुनिया में हमेशा के लिए 
जिन्दा रहना चाहता है ”? श्रगर हम अपने दिलो को टटलिकर 
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देखे तो मौत इतनी बूरी चीज नही है, जितनी हम उसे गफलत 
में समझते हैं। क्या सचमुच हम इस ससार मे सदा के लिए 
रहना चाहते हैं, ताकि उसके भोग भोगे ? 

अगर इस दुनिया में मौत न होती तो हमारा जीवन क्या 
ज्यादा सुखी होता ? मैं ऐसा नही मानता । अगर मौत न होती 
तो हम दुनिया से तग आकर खुदकशी करने की कोशिश करने 
लगते। यूनान के साहित्य मे एक ऐसी कथा है भी। एक 
नौजवान, जिसको अमरत्व का वर मिला था, भ्रपनी जिंदगी से 
ऊब गया और मामूली इंसानो को बडा भाग्यशाली मानने लगा, 
जिनके लिए मृत्यु ईइवर की एक कुदरती देन है। अगर मौत 
न होती तो इसान अपनी सुहब्बत और हमदर्दी की भावनाओं 
को धीरे-घीरे खो बेठता। मा-बेटा, भाई-बहन, पति-पत्नी 
और मित्र एक-दूसरे से प्रेम करते-करते आखिर नीरस बनने 
लगते और भगवान्‌ से मौत की प्रार्थना करते। मौत का डर 
हमारे दिलो को जोडे रखता है, एक-दूसरे के सुख-दुख मे 
हमदर्दी का सचार कराता है और चन्द दिनो की जिन्दगी 
लड़-भिडकर नही, बल्कि मुहब्बत से पेश आकर बिताने को 
प्रेरित करता है। हम झनायास गाने लगते हुँ. 

है बहारे बाग दुनिया चन्द रोज़। 


फिर तुम कहां और मै कह ऐ दोस्तो, 

साथ है सेरा तुम्हारा चन्द रोज़। 
अगर मौत न होती तो फिर हम परमेश्वर की भी क्यो 
याद करते ? इस दुनिया मे मृत्यु का भय ही हमारी जिन्दगी 
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का समतोल बनाये रखने में पूरी मदद करता है, नही तो हम 
ऐश-आाराम में ड्बकर अपना जीवन ऐसा बना डालते कि 
पशु-पक्षी भी हमारी ओर देखकर शर्माते और हंसते । मौत के 
बाद हमे अपने कर्मो के अनुसार ही सुख या दुख हासिल होगा, 
इसी ख्याल से हम पुण्य कमाने की कोशिश करते है श्र पाप 
से दूर रहने का यत्न करते है। भ्रगर इसी दुनिया में हमेशा के 
लिए रहना हो तो फिर पाप और पुण्य की हम फिक्र क्‍यों करने 
लगे ? तब तो सुख और दु.ख के निर्माता हम ही वन जाते 
और दूसरो को दबाकर और चूसकर सदा अपने-अपने आराम 
की फिराक मे ही रहते । 

हम फिर अमरता के पीछे इतने पागल क्यो रहते हैं ? हम 
क्यों चाहते है कि हमारा नाम हमेशा कायम रहे और हमारी 
कारगजारियां इस दुनिया में सदा चमकती रहे ? भायद इसी- 
लिए कि इस बदलते, विगड़ते और क्षणिक संसार में हम अपने 
जीवन की यादगार को अमर बना दें। विनाश में अ्रविनाशी 
हस्ती और नाम को स्थापित कर दे । मरण के बीच श्रमस्ता 
का निर्माण कर सके | 

ग्रसली बात तो यह है कि हम अपनी आत्मा की अमरता 
नही पहचानते है, पर यह हमारी श्रात्मा का ही भ्रमरत्व भाव 
है जो इस दनिया में अपना नाम कायम रखने की स्वाहिश के 
रूप में जाहिर हुए विना नही रहता। अगर हम अपन अवि- 
ताभी स्वरूप को जानते तो फिर नम्बर संसार में श्रपती यादगार 
अमर करने की फिक्रन करते। पर अपनी हस्ती व नाम को 
कायम रखने की कोशिय कर हम यद्दी अनजाने प्रकट करत हूँ 
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कि हमारे अन्दर ऐसा कोई शाश्वत तत्व है जो हमारे जीवन 
पर अपनी भलक व छाया डाले बिना नहीं रहता। मरने के 
बाद हमारा क्या होगा, हम जानते नही। इसीलिए अपनी याद- 
गार दुनिया मे ही स्थायी और सुरक्षित कर देना चाहते है। 
यह प्रयत्न है तो बिलकुल बेकार, हमारा भोलापन ही है, क्योकि 
मरने के बाद हमें इससे क्या कि हमारा नाम कायम रहता है या 
नहीं। हमें उसका कोई इल्म न हो सकेगा। पर हमारे अन्तर- 
शब्द की गृज अनायास ही हमारे दिलो में इस तरह की आकां- 
क्षाए पैदा कर देती है । 

किन्तु क्या अमरता का इस तरह पीछा करने से हम अमर 
हो सकते हैं? आजतक न जाने कितने राजा और उनके 
साम्राज्य फले-फूले और फिर मिट्टी में मिल गये; न जाने कितने 
महल बडी कुशलता से बने, गान-शौकत से सजे रहे और फिर 
बेचिराग हो गये; न जाने कितने महान्‌ ग्रथ लिखे गये, जिनका 
आज नाम-निशान भी नही है, न जाने कितनी सस्थाए कायम 
की गईं, जिनका कोई भी लेखा-जोखा मौजूद नही; न जाने 
कितने राजनीतिज्ञ और नेता अपने-अपने समय में जनता के 
देवता बने रहे और बाद की पीढियो को उनका नाम भी याद 
न रहा। 

दूसरी ओर ऐसे भी काफी ग्रथ है, जिनके लेखकों के नाम 
व जीवन के बारे मे हम नही जानते, पर जिनकी हस्ती करोडों 
लोगो के दिलो में है और रहेगी । वेदों, पुराणो व उपनिषदो के 
सभी कवियो के ठीक नाम हमें नही सालूम। उन साधक कवियों 
ने यह भी फिक्र न की कि उनका नाम अमर हो। पर इन महान्‌ 
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ग्रथों का स्थान दुनिया के श्रन्त तक--अभ्रगर दुनिया का कोई 
अत्त होगा--अवश्य रहेगा । अ्जन्ता-एलोरा जैसे कला के ऐसे 
बेगकीमती और बेमिसाल खजाने हैं, जिनके शिल्पी और चित्न- 
कारों ने अपना नाम भी बताने की जरूरत न समकझी। 
हिन्दुस्तान और अन्य देगो में न जाने कितने साथु-संत हो गये, 
जिनके 'वचन' और 'बोल' आज भी लाखो की जबानो पर हैं, 
लेकिन जिनकी जिन्दगी के हाल का हमें जरा भी पता नही । 
इन कवियो, कलाकारों, साधु-सतो ने अपने हृदय की प्रेरणा से 
अमृल्य व अमर चीजो का निर्माण कर दिया, पर अपना नाम 
अमर करने की इच्छा से नही। उन्होंने अ्रपनी जिन्दगी बहुत्त 
ऊची सतह तक उठाई, अथक तपस्या की थ्रौ र दुनिया को ज्यादा 
सुखी और खुशनुमा बनाने का प्रयत्वत किया, पर खुदी और 
अहंकार के भाव से नही । उन्होंने कला का निर्माण कला के 
लिए नहीं किया और न जीवन ही के लिए। इन भकटों में 
उन्हे पड़ने की जरूरत ही नही महसूस हुई, क्योंकि उनका जीवन 
ही जीती-जागती कला थी और ऐसी जीवन-कला ही श्रमर हो 
सकती है । 
एक नन्हा बच्चा शुश्र चांदनी में अपनी परछाई पकड़ने के 
लिए इघर-से-उघर घुटनुओ चलता। छाया पकडने के लिए हाथ 
बढाता, कभी आगे वढता, कभी पीछे घूम जाता, पर वह छाया 
वर्योंकर पकड में आती ? उसकी मा बहुत देर तक यह तमागा 
देख-देखकर हंसती रही, खुश होती रही । पर जब बच्चा थक गया 
तो मा को रहम आया । उसने बच्चे के पास जाकर उसका एक 
हाथ उठाकर उसके सिर पर रख दिया। बच्चे ने देखा कि 
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परछाई उसकी पकड से आ गई। वह खिलखिलाकर हँस पडा 
और फिर मा ने उसे चुमकर अपनी गोद मे उठा लिया । 

यही खेल हम खेल रहे हैं। दुनिया में अमरता हासिल करने 
के लिए तरह-तरह के उपाय करते है, पर वह हाथ नही लगती । 
लेकिन जिन्होने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वे इस फिजूल 
के भमेले मे नही पडते। अमरता तो उनके दिल में ही समाई 
हुई है। वे अपना अनन्त आनन्द दुनिया को भी बाटते रहते हैं, 
जगत की सेवा में ही अपनी सारी शक्त्तियां जुटा देते हैं। यह 
उन्नत ससार ही उनका अमर स्मारक है: 

“वे अपने पीछे कोई स्मारक नहीं छोडते, बल्कि अपने 
जीवन से इस ससार को ही अ्रधिक श्रच्छा बना जाते है ! ” 


४ १०५० ; 
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अमरीका ससार का सबसे घनी व सम्पन्त देश माना जाता 
है। पहले वहा करोडपतियों की भरमार थी, अरब श्ररवपतियों 
की। किन्तु वहा न राष्ट्रपति सुरक्षित है, न राष्ट्रपति का चुनाव 
लडनेंवाले। कुछ वर्ष पहले प्रेसीडेट केनेंडी की निर्मम हत्या हुई 
और अब उनके छोटे भाई रॉबर्ट की । नीग्रो के महान नेता 
डॉ० मार्टिन लूथर किंग का भी हिसा की वेदी पर बलिदान हो 
गया। 

रॉबर्ट केनेडी व्‌ डा० किंग के हत्यारों के जीवन का इन 
दिनों काफी गहराई से अ्रध्ययन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध 
में एक प्रकार की रिसर्च! ही हो रही है और अमरीका में हिसक 
प्रवृत्तियों की वृद्धि के कारणो की खोज बड़ी गम्भीरता से की 
जा रही है। एक नये विज्ञान की ईजाद हुई है, जिसे 'साईको- 
बायोलोजी' कहते है । हाल ही में अमरीका की युतविख्यात साप्ता- 
हिक पत्रिका 'लाइफ' मे एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें इस 
नये विज्ञान द्वारा अध्ययन करने पर पता चला है कि हिसक वृत्ति 
का बुनियादी कारण है संयम का अभाव । हत्यारों का घरीर 
उनके मन के व्ञ में नही रहता है। वे स्वयं वही समझ पाते कि 
हिंसा पर क्यों उतारू हो जाते है। भराबखोरी, इन्द्रिय-विलास 
व विभिन्‍न प्रकार की स्थूल उत्तेजनाओ की वजह से उनकी नर्स 
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बेकाव बन गई है । सचमृच ही यह भौतिकता के एकागी विकास 
का अ्रभिशाप है। 

हमारे प्राचीन ऋषियो ने तो हजारो वर्ष पहले ही ऊची 
आवाज से घोषित कर दिया था--.'न वित्तेत तपेणीयो मनुष्य: 
अर्थात्‌ केवल वित्त या घन से मानव को सतोष नही हो सकता । 
ईसा ने भी अपने शिष्यो को समझाया था--“मनृष्य सि्फे रोटी 
के सहारे नही जीता ।” किन्तु वर्तमान युग मे आथिक सयो- 
जन का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय आमदनी बढाना ही बन गया है 
गुण-विकास की ओर किसी प्रकार का ध्यान नही दिया जा 
रहा है। भारत की पचवर्षीय योजनाओं में नैतिक व आध्या- 
त्मिक मूल्यों का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन व्यावहारिक 
ढग से उनपर बल नही दिया गया है। एशिया व अफ्रीका के 
लगभग सभी विकासशील राष्ट्रो का यही हाल है। यह तो स्पष्ट 
ही है कि वे कितना भी प्रयत्न करे, श्राथिक उन्नति में अमरीका 
की बराबरी कदापि नही कर सकेंगे। फिर भी उस ओर ही बेत- 
हाशा दौड जारी है। जाहिर है कि इसी मार्ग पर चलते रहने से 
जो हाल झ्राज भ्रमरीका का हो रहा है, उससे भी बुरी हालत 
भारत जेसे अधे-विकसितत देशो की होगी । 

८ >८ ओ< 

इसका यह अर्थ न लगाया जाय कि आर्थिक विकास कोई 
बुरी चीज़ है। गरीव देशों में बेकारी व निर्धनता को दूर करना 
हमारा परम कत्तंव्य बन जाता है। बहुत वर्ष पहले मैने १९४२ 
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की अगस्त क्रान्ति के बाद 'गांधीवादी योजना तैयार की थी | 
एक दिन सेवाग्राम में इसकी चर्चा करते हुए मैंने पूज्य वापू से 
पूछा, “आपकी विचारधारा के अनुसार भारत का जीवन-स्तर 
कितना ऊचा होना चाहिए ? सनन्‍्तुलित भोजन, वस्त्र व मकान 
का निम्नतम क्या परिमाण हो ?” गाघीजी ने तुरन्त उत्तर 
दिया, “उद्योगपतियो की “वम्बई-योजना' की श्रपेक्षा मेरी 
योजना में जनता का रहन-सहन ज़रा भी कम न रहेगा, किन्तु 
मेरे जीवन का आदर्श सिफे आर्थिक विकास पर आधारित नहीं 
है। केवल 'जीवन-स्तर' पर नही, मैं 'जीवन-उदय' पर जोर 
देता रहा हूं। सरल जीवन व उच्च चिन्तन हमारी जिन्दगी का 
ध्येय होना जरूरी है, नही तो हम भी गलत प्रवाह मे बह 
जायेंगे न ?” 

कुछ समय पहले फ्रान्स में भी तो कुछ इसी तरह की घट- 
नाएं घटी थी। अ्रमरीकत डालर के बाद शायद संसार की 
मुद्राओं में फ़रक का ही जोर है। वहा भी राष्ट्रपति दगोल के 
शासन के विरुद्ध हिंसक क्रान्ति हुई। लेकिन किसलिए ” यह 
किसीको ठीक तौर पर पता ही नही । वहा के नवयुवक अपने 
वर्तमान जीवन से ऊब गये है। घन तो उनके पास काफी है, 
भोग-विलास भी, किन्तु उससे उन्हे सन्तोप नहीं, उनकी तृप्ति 
नही । उनके दिल और दिमागों में गान्ति नही है । उनके मरनों 
में किसी चीज की भूख है, लेकिन वे स्वय नही जानते कि किस 
चीज की भूख हे। एक उच्चकोटि के विचारक ने कहा हेकि 
अमरीका व फ्रास्स में 'भौतिक वैभव की करुण कथा! लिखी जा 
रही है। नर्दू शायर भ्रवाबर ने ठीक ही लिखा हैं : 
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जिसने दुनिया को ही पाया था, वह सब खोके सरा। 
>८ >< >< 

एक बार अमरीका के मशहूर अर्थंशास्त्री प्रो० गॉलब्रेथ, जो 
कुछ वर्ष भारत में श्रमरीकी राजदूत भी रह चुके है, हमसे 
योजना कंसीशन में मिलने आये। उन दिनो वह अ्रफ्रीका व 
दक्षिण अमरीका के कई राष्ट्रो का भ्रमण करके वापस लौटे थे। 
उन्होंने हमसे बडे भावपुर्ण शब्दों में कहा, “मै भारत के भी बहुत 
से देहातों में घूमा हू। यहा के किसानों के चेहरो पर मैने हमेशा 
एक प्रकार की चमक देखी है । वह उनकी गरीबी को एक प्रकार 
से सम्पन्न बना देती है। किन्तु श्रफ्रीका व दक्षिण अमरीका के 
आ्रमीण क्षेत्रों की नि्धंनता वडी दर्दनाक है, करुण है ! ” 

जब मैने उनसे इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने गम्भीर स्वर में 
समभाया, “मेरे रुयाल से भारत के गरीब किसान के चेहरे की 
रोशनी का रहस्य है उसकी आध्यात्मिक आत्म-निर्भरता और 
उसका स्वाभिमान । आप लोग कृपया ऐसा कोई काम न करे 
जिससे उसके ये सुनहरे गुण किसी कदर कम हो जाय।” 
प्रो० गॉलब्रेथ के ये उद्गार सुनकर मुझे महाभारत के महान्‌ 
कवि की वह वाणी याद आई, जिसमे भारत को 'कर्मे-भूमि' 

कहा गया है और अन्य देशो को 'भोग-भूमि' 
2 

हम अपनी पचवर्षीय योजनाओो के लिए विदेशों से काफी 
आश्िक सहायता ले रहे है। कुछ हद तक दूसरे राष्ट्रो से मदद 
लेने में कोई हज नही है। अमरीका ने भी प्रारम्भ में इंगलेड व्‌ 
यूरोप से पूंजी की सहायता ली थी और रूस ने अमरीका से । 


सत्यमेव जयते 


खास तौर पर तकनीकी ज्ञान व विशिष्ट यन्त्रों से लाभ उठाने 
में“किंसी प्रकार की आपत्ति नही हो सकती । हां, विदेशी ऋण 
व अनुदान के नीचे दब जाना किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के 
लिए हितकर नही होगा । हरेक मामले में हमें कुछ मर्यादाश्रों 
का पालन करना चाहिए। यह सिद्धान्त व्यक्ति व देश दोनों के 
लिए आ्रावश्यक है । यदि हम स्वावलम्बन की वृत्ति त्यागकर 
अन्य राष्ट्रों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जायगे तो हमारी 
तटस्थ विदेश-नीति अ्सन्तु लित बनेगी और हमारी श्राजादी ही 
खतरे में पड़ जायगी। इसीलिए गांधीजी 'स्ववेशी' भावना को 
इतना महत्व देते थे और हमें श्रात्म-निर्भरता की श्रोर ले जाना 
चाहते थे। बिना पुरुषार्थ व स्वावलम्बन के हमारा तेज कम हो 
जाता है। कविवर रहीम ने बड़ी श्रातुरता से लिखा था . 
रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। 
पानी गये न ऊबरे, सोती, मानुस, चून ।॥ 

जिस प्रकार मोतियों के लिए पानी की ज़रूरत हैं, उसी तरह 
मनुष्यों व राष्ट्रों के लिए 'प्रात्म-सम्भान' बिल्कुल श्रावण्यक है । 
बिना पानी के हम फीके पड़ जाते हैं । 

आचाये विनोवाजी अक्सर कहते है कि स्वतन्त्रता के वाद 
गांधीजी द्वारा सचालित कई संस्थाओ्रों ने सरकारी आर्थिक सहा- 
यता स्वीकार कर अपनी झाव घटा ली है । उनकी काया तो 
फुल गई है, वड़ी इमारतें वन गई हैं और कार्यकर्ताश्रों की संख्या 
भी बढ़ गई है, किन्तु उतवग तेज घट गया है। श्राजादी की 
लड़ाई के समय उनके पास धन व साधन अपेक्षाकृत काफी कम 
थे, लेकिन उनके सेवकों में जोश था, त्याग का जज्बा था। 


न वित्तेन तर्पणीयों मनुष्य. 


पण्डित जवाहरलालजी ने भी कई बार जिक्र किया हि 
सरकार का हाथ जरा भारी होता है। “जिस ससस्‍्था पर वह 
रखा जाता है, अपने बोर से उसे दबा देता है, उसकी चमक को 
फीका कर देता हैं।” इसीलिए बापूजी ने स्वराज्य मिलने के 
बाद भी वर्घा व सेवाग्राम की रचनात्मक सस्थाञ्रों को आगाह 
कर. दिया था कि वे आजाद भारत' के शासन से भी आर्थिक 
मदद लेने का मोह न करे। कितने दूरदर्शी व व्यावहारिक थे 
हमारे राष्ट्रपिता ! वे हमें वार-बार समभाते थे कि सार्वजनिक 
सस्थाओं को सिर्फ एक-एक साल का वजट बनाकर धन एकत्र 
करना चाहिए। अधिक राशि एक साथ जमा करने की कोशिश 
करना उचित नही है। अगर हमारा काम सचमुच उपयोगी है 
तो जनता उसे सहायता देकर अवश्य चालू रखेगी । यदि सस्था 
सच्चे श्र में फायदेमन्द नही है तो धन के अभाव में उसका 
बन्द हो जाना श्रेयस्कर है न ? और सच बात तो यह है कि 
कोई भी सस्था केवल वित्त के आसरे नही चल सकती । अगर 
उससे ऐसे लगनशील व तपस्वी सेवक हों जिनके प्रति जनता की 
श्रद्धा है तो वह सुचारु रूप से चलती रहेगी। किसी नई सस्था 
को शुरू करने के पहले गाधीजी पूछते थे, “इसको चलाने के 
लिए कार्यकर्ता कौन है ? मुझे घन की चिन्ता नही है। वह तो 
जनता स्वय देगी । अच्छा सेवक चाहिए ।” 

२५ >< >< 

भारत में हजारो वर्षों से एक सनन्‍्तुलित व आध्यात्मिक 
जीवन का आदर जारी रहा है । प्राचीन ऋषि चाहते थे कि हम 
सौ वर्ष तक जीवित रहे । किल्तु सिर्फ सासारिक समृद्धि सम्पन्न 


सत्यमेव जयते 


.करने के लिए नही । उनका झआ्ाज्ञीर्वाद था * 
_ “जीवेम हरदः शतम्‌ । बुध्येम शरदः शतम्‌। 
रोहेम शरद: शातम्‌ । पृषेम शरद' शतस्‌ ॥ 
(--अथरव्वेवेद ) 
अर्थात्‌, हम सौ वर्ष जीवित रहे, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे, 
उन्नति को प्राप्त हो और उत्तरोत्तर दृढता प्राप्त करें ! 
और विशेप बात तो यह है कि अर्थभास्त्र के महान्‌ रच- 
यिता कौटिल्य ने भी यही उपदेश दिया कि जीवन में सुख की 
स्थापना के लिए वित्त नही, धर्म की नितान्त श्रावश्यकता है : 
सुखस्य मूल धर्मेः। 


४ ४२०; 
दुलम॑ मारते जन्म! 


विद्यार्थी-जीवंन में हमें कविवर मेथिलीशरण गुप्त कीं 
भारत भारती' से राष्ट्रीयता की गहरी प्रेरणा मिली थी । अग्रेज़ी 
कवि लोगफंलों की भी मशहूर' कविता “दिस “इज माई ओन 
माई नेटिवलैण्ड' हमे केंठस्थे'थी । इकत्राल की ये पक्तियां हम 
भीगायाकरतेथे  ' ली, 
सारे जहाँ से भ्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा) + ' 
हम वुलबेंलें हैउसकी, वह बोस्तां हमोरा 0.77 
उन दिनों 'वन्दे मातेरम्‌' का राष्ट्रीय गीत॑ तो अग्रेजी राज्य 
के प्रति बगावत का अतीक बन गया था फिर भी वह हरेक॑ 
को जवान पर रहता था। पण्डित माखनंलाल चंतुर्वेदी की 'फूलैं 
की चाह शीर्षक कविता भी बहुत लोकप्रिय बन गई थी 
... भुझे तोड़ लेना बनमाली 
उस पथ सें देना तुम्र फेंक । 
मातृभूमिं पर कछीश चढ़ाने, 
जिस पथ जायें बीर अनेक ४ 
और हंमारे देश के सम्बन्ध में तो महाभारत के महाकपि 
ने हजारो वर्ष पहले ही घोषित किया था-- 'दुलेभ॑ भोरते जन्म । 
रामायण के कवि-सम्राट्‌ वाल्मीकि ने स्वय भगवान्‌ राम की 


सत्यमेव जयते 


कदर मातृभूमि-भवित का प्रेरक सन्देश दिया था : 
” भ्रपि स्वर्रमयी लंका, न से लक्ष्मण रोचते, 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादषि गरीयसी ! 

काठमाण्ड्‌ में स्थित नेपाल की राष्ट्रीय रगशाला के सामने 
ये पंक्तिया बड़े भ्रक्षरों में लिखी हुई थी । हम भी उन्हें वारबार 
गुनगुनाते रहते थे, क्योंकि भारतीय राजदूत की हैसियत से हमें 
उस जगह विविध कार्यक्रमों में अकसर जाने का श्रवसर मिलता 
रहता था । 
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राष्ट्र-प्रेम तो सभी देशों के नौजवानों में पाया जाना 
स्वाभाविक ही है । भारत को स्वराज्य प्राप्त होने के बाद 
एशिया व अफ्रीका के बहुत-से राष्ट्र जाग उठे और उन्होंने पर- 
तन्‍्त्रता की जजीरो को तोड फेंका । श्राज़ादी के पिछले इक्कीस 
वर्षों के बीच दो वार भारत पर चीन व पाकिस्तान की तरफ से 
आक्रमण भी हुए। उस समय सारा देश एक मज़बूत दीवार की 
तरह उठ खड़ा हुआ, किन्तु खतरा टल जाने के बाद हम फिर 
अपनी छोटी-मोटी समस्याओं व संघर्षों में फंस जाते हैं भ्रौर 
भारत की एकता को गहरी ठेस पहुंचाते हैं। जैसे आचार्य काका- 
साहव कालेलकर कहा करते हैँ, हम एक बड़े राष्ट्र के छोटे लोग 
बन जाते हैं श्लौर श्रशोभनीय व्यवहार करने लगते हैं। हमारे 
राजनैतिक नेता हमें वार-बार स्मरण दिलाते रहते है कि श्रभी 
बाहरी झाक्रमण का भय दूर नही हुआ है, ताकि हमारी एकता 
कायम बनी रहे | लेकिन राष्ट्र-्प्रेम जगाने के लिए क्‍या हमें 
विदेजों के हमलों की राह देखते रहना है ? क्या देश की गरीबी 
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व बेकारी की ऐसी जटिल समस्याएं हमारे सामने नही खड़ी है, 
जिन्हे परास्त करना हमारा परम कतेंव्य है? और ये मसले 
तभी हल किये जा सकते है जब हम राष्ट्रीयता से झ्रोतग्रोत हो ! 

इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्र की कुछ विशेषताए होती है, 
जिन्हे हम उस देश की आत्मा या अंग्रेजी मे 'जीनियस” कहते 
हैं। किसी राष्ट्र में कला व साहित्य की विश्वेष प्रतिभा दिखलाई 
देती है, कही क्रीडा, खेल-कूद व 'एडवेन्चर' का माद्य खास तौर 
पर विकसित होता है। कुछ देशों में उद्योग, परिश्रम व सामा- 
जिक अनुशासन के गृणो का दर्शन होता है, तो कही विनोद- 
प्रियता व उच्छुछ्धलता का वातावरण पाया जाता है। हमारे 
पूर्वजों ने भारत को 'कर्म-भूमि' के नाम से पुकारा है। यहां 
'धर्म-भावना' का विशेष महत्व प्राचीन काल से रहा है। इस- 
लिए इसे 'घमं-भूमि' भी कहा जाता है। 
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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने पाश्चात्य सस्क्ृति व भारतीय सभ्यता 
का बुनियादी अन्तर बड़े मासिक शब्दो में बयान किया है । वे 
लिखते है, “जब यूरोप का एक मज़दूर व किसान दिनभर काम 
करके थका हुआ शाम को घर आता है तो अपनी थकान मिटानें 
के लिए शराब पीता है और अभ्रनाचार करता है। किन्तु भारत 
का किसान अपनी थकान भजन-कीत॑न द्वारा भूल जाता है और 
भगवान्‌ की भक्ति में लीन हो जाता है।” 

दोनो सभ्यताओ में हम एक और विशेष अन्तर देखते है। 
विदेशों में अगर आप पहाडों की चोटियो पर चढ़कर किसी 
रमणीय स्थान पर पहुचेंगे तो वहां एक 'बार' या द्राब की 


'सत्यमेद जयते 


“दर्कान ह्रेखेगे ।-लेकित भारत की यह विभेषता है कि इस प्रकार 
के प्राकृतिक स्थलों में निश्चित ही एक कलापूर्ण मन्दिर या तीर्थ 
के दर्गनन मिलेंगे । हमारे देश में पर्वतारोहण के साथ-साथ धर्मे- 
भावना का समावेश रहा है । इसी लिए आज हम गगोत्री, वदरी 
नाथ, श्रमरनाथ, केलास व गौरीशकर के भव्य दर्गन करने का 
सौभाग्य प्राप्त कर सकते है । 

विदेशों में नाम कमाना हो तो करोड़पति व अब तो अरब- 
प्रतिवनना जरूरी होता है, या तो फिर बच्या राजनंतिक नेता 
जिसके हाथ मे सहान्‌ सत्ता हो । किन्तु भारत मे तो एक 'सन्त 
व 'महात्मा' के पीछे ही सारी जनता चलती है श्रौर उसका जय- 
जयकार करती है । 

भारत की सस्क्ृति महलो व प्रासादों में नही, वनो व मुनियों 
के ग्राश्ममो मे फलती-फलती रही है । यहां के शजा-महाराजा 
अपने गरु-जनो के झ्रारेशो के अनुसार ही राज्य संचालित करते 
रहे हैं । वशिष्ठ, विश्वामित्र, याजवल्क्य व समर्थ रामदास की 
गरु-परम्परा किसी और देश में खोजें भी नहीं मिल सकेगी! 
भारत-भूमि में वह सहज-प्राप्त हैं । 

यदि हम इन प्राचीन परम्पराओो को दरगूजर कर भारत को 
उन्नत बनाने,का प्रयत्न करेगे तो ठोकर खाकर गिरेंगे श्रौर ससार 

सग्युख हँसी के पात्र बनेगे। दुनिया आज भारत वी ओर 

इसलिए नही देख रही है कि यहा भी ऊची इमारतें, विधाल 
धाघ्र व वडी फँक्टरिया स्थापित हो रही है ! संसार तो हमाई 
राप्टस कुछ भौर ही अपेला रखता है, क्योकि वह गावी व टैगोर 
वा देश माना जाता है । जब हम सनू १६४६ में अमरीका की 
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हारवर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात्‌ अर्थण्ास्त्री प्रो० शुमपीटर से मिले 
तो उन्होने-बडी नम्जता से किन्तु आग्रहपूर्वक कहा, “मेरी ओर 
से अपने देशवासियों को एक सर्देश जरूर दीजियेगा, और वह 
यह कि वे भूंलकर भी हमारी नकल न करे । हमारे पास धन है, 
किन्तु वह अमूल्य वस्तु नही है, जो भारत के पास है। -ससार 
भारत से अध्यात्म की ज्योति पाने की आशा रखता है ।” कुछ 
इसी प्रकार की भावतता डा० आइन्स्टाइन ने व्यक्त की थी। 
गांधीजी के प्रति तो उनकी-अयाघ श्रद्धा थी। उन्होने कहा था, 
“आनेवाली.पीढिया तो यह विश्वास भी - नही कर सकेगी कि 
ग़ाधी जैसा हाड़-मास का कोई जरुस इस पृथ्वी पर सचमुच 
कभी चला कप - - 
% ८ >८ 

पृज्य बापू के स्वप्तो के भारत में नेतिक व आध्यात्मिक 
भूल्यों को प्रमुख स्थान तो था ही, उनकी हादिक आकाक्षा थी - 
कि आज़ाद हिन्दुस्तान दुनिया को अपनी प्राचीन सस्कृषति के 
अनुरूप एक नई रोशनी दे । किन्तु वह यह नही चाहते थे कि 
भारत ससार के अन्य राप्ट्री से अलग-थल्ग पड जाय और एक 
सकुचित वृत्ति का अनुसरण करे। इसीलिए उन्होनें बहुत साफ 
शब्दो में लिखा था--“मैं नही चाहूंगा कि स्वतस्त्र भारत का 
भवन सभी ओर दीवारो से घिरा रहे भर - उसके खिडकी-दर- 
वाजे वन्द रहे । सभी देशो की सस्क्ृत्तियो का प्रवाह हमारे मकान 
के अन्दर आवश्यक स्वतन्त्रता से चहे । लेकिस मैं यह कभी बर- 
दाइत नही करूगा कि इन प्रवाहो से मेरे पैर ही उखड़ जाय ।” 


[0 


इसका यही नावार्थ है कि हम सभी व्थिओों से अच्छे विचार 


सत्यमेव जयते 


है गुंपु-अकलु रे की दृष्टि रखें, लेकिन हमारे पैर हमारी घरती 
पर मज़बूत रहें । हम विदेशी ह॒वा में उड़ न जाय॑, दूसरों के अनु- 
करण के प्रवाह मे बह न जाय॑। 
)< भर >< 
अगर हम जरा बारीकी से अपने प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन 

करे तो पायंगे कि वेदों में भी 'विश्व-मानुष' के आदर्श का जिक्र 
है। ऋग्वेद ने तो यही प्रार्थना की है कि चारों दिज्ञाओं से शुभ 
विचारों का प्रवाह जारी रहे--“आ्रा नो भद्रा: कृतवो यन्तु 
विश्वत ।” अथवंबेद ने भी यही जाहिर किया है कि सम्पूर्ण 
पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हं--“माता भूमि: 
पुत्रो5ह पृथिव्या.” । कितना विज्ञाल व व्यापक दर्गन था हमारे 
प्राचीन विचारको व ऋषियो का। वे ग्रामों, आश्रमों व वनों मे 
रहते थे, किन्तु उनका चिन्तन केवल विद्वव्यापी ही नही, 

ब्रह्माण्डमय था । 

कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कुछ इसी प्रकार के विचार 

दूसरे ढग से व्यक्त किये है। उन्होंने भारतीय परम्परा की उपमा 
गंगाजी के निरन्तर प्रवाह से दी है। उसमें कई दिश्ाओ्रों से दूसरी 
नदियों के जल का भी प्रवेश होता है; वे गंगा में मिलकर एक- 

रूप हो जाती है, गंगा ही बन जानी है। किन्तु यदि मिलनेवाली 
नदियों द्वारा गंगाजी मे वाढ़ झा जाय तो अर्थ का अनर्थ हो जाता 

है और चारों ग्रोर बरवादी फैल जाती है। उसी तरह यदि हमे 
विद्देश्ों के गुणों को अपनाकर उन्हे हजम कर ले और अपना 

व्यक्तित्व भी कायम रख सके तो सब दृष्टि से कल्याणकारी है। 

लेकित अगर वाहरी प्रवाह से हमारा सन्तुलन ही बियड़ जाय 


“दुलेम भारते जन्म १५६ 


तो फिर हम विनाश की ओर तेज़ी से बह जायगे। 
हम जरा वृक्षो की श्रोर भी नजर डाले। ऊचे पेड़ खुली हवा 
में कितनी जान से खड़े रहते हैं। चारो ओर से उन्हे शीतल 
मन्द सुगन्ध वायु का लाभ मिलता रहता है। वे स्वयं कडी घृप 
सहते हैं, लेकिन दूसरो को शीतल छाया प्रदान करते हैं । सूर- 
दासजी-ने गाया है . है; ८05 5 ह 
वृक्षन से मत ले, सन तृ वृक्षद् से सत ले । 
- थ्रूप सहत अपने, सिर-ऊपर, :. 
और को छांह करेत ! ' ५. के. जे 
- पर उनकी गहरी जड़े धरती मे रहती हैं, वही से उन्हे 
जीवन-शवकिति सदा प्राप्त होती रहती है। यदि जडे कमजोर हो 
और जमीन के ऊपर निकल आये तो फिर वह वृक्ष अधिक दिन 
गौरव से अपना सिर ऊंचा न रख सकेगा । हवा के भोकों से वह 
गिरकर समाप्त हो जायगा ।-यही हाल राष्ट्रो का है। यदि वे 
अपनी सस्क्ृति की भूमि पर स्थिर रहकर दुनिया से सीखने का 
प्रयत्त करते हैं तो उनका विकास सर्वागी होता है, लेकिन श्रगर 
वे अ्रपना राष्ट्रीय व्यक्तित्व ही खो बैठते हैं तो कही के नहीं 
रहते | 
>८ >< >< 
ग़राघीजी हमे अक्सर समझाया करते थे कि राष्ट्रीयता 
और भन्‍्तर्राष्ट्रीयता मे मूलतः कोई आपसी विरोध नही है। 
अन्तर्राष्ट्रीय बनने के लिए यह जरूरी नही है कि हम दुनिया के 
सभी देशों मे हवाई जहाज से उड़कर जाते रहे । हां, जितना 
विल्कुल झावश्यक हो उतना विदेशो से सम्पर्क रखना अच्छा है । 


सत्यभेव जयते 


अकृच्सू घुक्षूओं तो सेवायाम में रहकर भी केवल संसार से क्या 
ब्रेह्मण्डनकें जीवन से एकरस रहते थे। श्रसली सवाल है दृष्टि 
का । अगर हमारे दिल उदार है श्रौर दिमाग व्यापंक है तो फिर 
हम जहां वही भी रहे, विव्व-भावना से श्रोतग्रोत रह सकते है । 

और श्रन्त में अन्तर्राप्ट्रीया की भावता का आवार 
राप्ट्रीयता ही हो सकती है। यदि हम अपने राष्ट्र के एक श्रच्छे 
नागरिक व सेवक है तो हमारी खुणब्‌ दुनिया के और देचो मे 
भी सहज फंलती रहेगी। किसी भी देश मे किया हुआ अच्छा 
काम धीरे-धीरे दूसरे राष्ट्रों पर भी असर डालता ही है। झ्ाचार्य 
विनोवा का भूदान व आमदान आन्दोलन श्रन्तर्राप्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त कर चुका है, यद्यपि विनोवाजी ने पॉकिस्तानं के सिवाय 
और किसी विदेश की घरती पर अ्रवतक पेर नही रखा है. 
किन्तु वह तो गाव-गाव में घमते हुए भी 'जय जगत्‌' का नारा 
लगाते रहते हैं। 'वसुधेव कुट्म्बकम्‌' का आदर्श उनकी प्रत्मेक 
सास में समाया हुआ है। लेकिन उनके पेर अपने देश की घरती' 
पर मजवृती से जमे हुए हैं । 

॥&। 


